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प्रकाशक-- 
गोविन्दराम हासानन्द 
४४०८ नई.सडक देहली 








प्रवचनकर्ता- महात्मा श्रानन्द स्वामीजी 

संग्रहकर्ता-- श्री रणवीर जी उद्‌" मिलाप' 
भ्रनुवादकर्ता- श्रो जगदीश जौ विद्यार्थं 

~~~ --------~---~ 





गोविन्दराम हासानन्द के 
यहां कम्पोज होकर 
वंगाड प्रेस, धर्मपुरा 
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ऊद 


~ 


भूमिका 

पूञ्यश्री म्रानन्दस्वामीजी कौ कृथाएँं कितनो जीवन देने 
वाली, शन्ति देने वालो ग्रौरभ्रात्माको ऊपरनले जाने वाली है, 
यहु श्रव बताने की श्रावश्यक्ता नहीं । मिलाप मे जव जब ये 
कथाए' प्रकाशित होती है, तव तक कितने ही म्रायं समाज मन्धिरों 
मे, कितनी ही धार्मिक सभाश्रों मेँ प्रौर सत्संगों मे हर शाम उनका 
पाठ श्रारसम्भ हो जाता है । एक सज्जन पृते हँ श्रौर सेकड़ों भाई 
ग्रौर बहन सुनते हैँ । ये कथाएः पुस्तक रूप में प्रकाशित हों तो 
इनकी माग इतनी होती है जितनो प्रायः दूसरी पुस्तकों की नहीं । 
पता नहीं क्यों मुभे प्रतीत होता है कि श्रायंससाज का वास्तविक 
सन्देश इन कथामप्नों मे है, प्रायं समाज कोई सम्प्रदाय नदीं, करिसीं 
विशेष जातिया गट के लिये नहीं । वह्‌ एकं ्रान्दोलन है जिस 
का उदेश्य देश, भाषा, जाति, बिरादरी, रंग श्रौर नसल के मेद 
भाव से उपर उठकर मनुष्य को उस ऊंचाई तक ले जाना 
है जहां पहुचे विना उसका कल्याण नहीं हो सक्ता । यहु बात 
ममे पूज्य श्री श्रानन्दस्वामीजी की कथाश्रों में दिखाई दो । उन 
कौ कथाग्रों मे कहौं कोई साम्प्रदायिकता नदीं, एक भाग, एक 
प्रदेश श्रौर एक जात्ति का समथेन नहीं । हर धमं के, हर सम्प्रदाय 
के लोग इन कथाश्रों मे सम्मलितहोते ह। उन से श्रत्मिक 
शान्ति श्रौर मस्तिष्क कौ ज्योति प्तकरतेदहैँ। उष वस्तु को 
प्राप्त करते है जिसको इस देश के लोगोको श्रीर सारे संसारको 
वास्तव में श्रावद्थकता है । यह सारे प्रादेश उन्होने वेद हौ से लिये 
हैजोसारी मानव जाति का कल्याण चाहते है, इनके इस संदेश 
की श्रधिक से श्रधिक लोगों तक पहुंचाने में मे थोडी सी सहायता 
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ख 

यह कथा उन्होने भ्रायं समाज लोधी रोड नई दिल्ली के वाषिकरोत्सव 
के उपलक्ष्य मे की। लोधी कालोनी मेरे घरसे काफी दूर दहै, करई 
दूसरे प्रोग्राम भीये, इन सब को भुलाकर इस कथा कीजो 
रिपोटं छे सका उसे श्रापके समक्ष प्रस्तुत करते हृए मुभे प्रसन्नता 
होती है 1 “ग्नानन्द गायत्री कथाः श्रौर एक ही रास्ता, उप्त पृण्य 
मन्त्र से सम्बन्धित था जिसे हम गायत्री मन्व कहते है । "जगद्गुरु 
शंकराचार्य श्रौर महर्षि दवानन्द' का विषय गम्भीर ज्ञान सम्बन्धी 
था । “जीवन गोत' का उदेश्य यह बताना कि मानव जीवन की 
सफलता का रहस्य क्या है ? परन्तु भ्रव जो कथा उन्होने को, ह 
केवल भक्ति मार्गं के सम्बन्धमे थौ] ज्ञान कर्मं श्रौर उपासना- 
श्राल्मा को श्रनन्त प्रानन्द की प्रोर के जाने वाले ये तीन साधनहै। 
प्रस्तुत कथा मँ पूज्य स्वामी जी महाराजने उपासना या भक्तिके 
साधन का वन किया । यह्‌ वह्‌ साधन है जिसका प्रचार श्री 
गुरु नानक देव जी, श्री कबीर, श्री दादू, मीराबाई, सन्त तुलसी- 
दास, महाकवि सूरदास महवि भक्त दयानन्द श्रौर कितने हौ दूसरे 
सन्तों ग्नौर महाद्माश्रों ने किया । इस साधन मे किततनाः रस है, 
कितनी मिठास श्रौर कितना प्यार, यह्‌ तो श्राप इस कथा में 
देखेंगे ) मेँ केवल इतना निवेदन करना चाहता ह कि यदि इसमें 
कहीं कोई वटि दिलाई देतो उसेमेरी वटि सम्‌ करक्षमा'कर 
दीजिए श्रौर यदि कोई विशेषता दिखाई देतो इसके लिए पूज्य 
स्वामी जी को धन्यवाद दौजिये। ग्रच्छाइयां उनको है रौर बुरा- 
दूयं मेरो । मै बहुत ग्रच्छा रिपोटैर नहीं, होता तो श्रमृत के इस 
भण्डार को श्रधिक भ्राकषेक ग्रौर सुन्दर ढंगमंभ्रापके समक्ष 
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1 ्रोदेम्‌ ॥ 








क 
पहल ।इन 
सो त्वं साता शतक्रतो बभूविथ । 
धा ते सुम्नमीमहे । (्छ० ८।९८।११) 
हे विदवदेव ! सत दिशाग्नों के स्वामिन्‌ ! सर्वेत विद्यमान्‌, सब 
को वसाने वाले अन्तर्यामी प्रभो ! तेरा ज्ञान श्रनन्त है, तेरा कंमं 
श्रसीमदहे। तूहमारा पितारहै,तू हौ हमारी मां। हे सहारानी ! हम 
सव लोग तुभःसे सुख की भील मगति हँ । इस मन्त कौ पठ् कर्‌ 
सूज्य स्वामी जीने कथा श्रारस्भ कौ । 
सेरी प्यारी माताश्रो तथा सज्जनो ! 
। ऋर्वेद के सातवें मणडल के छियासीवें सूक्त मे एक 
मन्त्र भ्राता है-- 
उत स्वथा तन्वा सं वदे तत्कदा म्वन्तर्वरुणे भुवानि । 
{कि से हव्यमहृणानो जुषेत कदा मृडीकं सुमना श्रभिख्यम्‌ ॥ 
(ऋ० ७। ८६।२) 
हि स्वामिन्‌ ! हे सुम्दस्तम | विवाह कै पर्चात्‌ जपे कन्या 
के लिये वर हातादहै उपो प्रकार है मेरे वरुणदेव ! कन श्रायेगी 
ह॒ घड़ी जब मेँ अपनी श्रात्मा से तुम्हारे साथ बाते कर सकूगा, । 
जब तेरे हृदय का प्यार पाकर, तुस सिल कर एक हो सर्कगा 1 
कब श्रायेगी वह्‌ घडो. जव तू प्यार श्रौर श्रादर के साथ मेरे गीतों 
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र्‌ ` भक्त ग्रौर भगवच्‌ 


क --------------------- 





को स्वीकार करेगा, श्रौर मँ श्रच्छे मनसे तेरे दशेनपा सर्कमा, हे | 
परम सुख को देने वाले, हे. दया रौर भ्रानन्द के भणएडार 
इत मन्त्र मे मनुष्य की जो पुकार है उसे भैने संसार में सर्वत्र 
सुना है 1 जहां कहीं भी गया, श्रौर गया बहुत स्थानों पर-प्रव्येक । 
हदय से उठती हुई, यह रोती हुई श्रावाज सुनाई दी। प्रत्येक स्थान 
पर पहुँच कर एप्त लगा, कि गुरु नानकदेव जी महाराज नेजो 
कहा {5:-- | 
नानक दुखिया सब संसार । 
तो बिल्कुल सत्य कहा 1 पिछले एक सौ व षंमे इस संसारम 
भौतिक विज्ञान ने बहुत उन्नति की है, बहुत से प्रविष्कार कियेहैं। 
इन श्रविष्कारों श्नौर इस उन्नति को देख कर संसार का मानव 
श्रपने श्राप को इस प्रकार श्रूल गया है जैसे छोटे छीटे बच्चे सरकस 
का खेल देख कर खाना पीना भ्रूल जाते है। भ्राज का मानव चकित 
है कि इसके चारों श्रोर संसारमें यह्‌ क्या हभ्रा जाता है? कभी 
समथ था जब लोग सोचते थे, मे क्या ह १ यह जौवन क्यो मिला ° 
डस का उदेश्य क्या है ? यह परिवार क्या है ! संसार क्था है उस 
समय लोग श्रात्मा की खोज करते थे उन लोगों को दएढते फिरते 
ये जो श्रात्म दर्शी है । (जिन्होंने आत्मके ज्ञान को प्राप्त किया 
है) परन्तु पिद्धले सौ वषे मे विज्ञान ने जो उन्तति कौ उसकी 
विद्यमानता में श्रात्म दशन कौ बात करना भो कृ लोगों को 
समय नष्ट करना सा प्रतीत होने लगा हे । एक समय था जव ्रात्म- 
दरी महात्माभ्रों को संसार मे सब से मख्य समा जाता था। 
प्रिर समय श्राया जव बड़े-बड़े योदधाश्रों को सब से मुख्य समभा गथा, 


वहु समथ भी चला गया, तव धन वालों को सब से मुख्य माना गया । 
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भक्त ओ्रौर भगवान्‌ 


। ९ 


लोग इनके पोछे भागने लगे । यह समय भो व्यतीतहौो गधा तो 
राजनेतिष लीडरों का समय श्राया । उनका श्राद< होने लगा, उनके 
पीले लोग दौडने लगे । प्रव वह्‌ समय भी व्यतीत हृश्रा जातादहै। 
एक विचित्र समय स्रा गथा जब लोग फिल्म एेक्टरों ग्रौर ेक्टरसों के 
दर्न पाना चाहते हैं! पतता चल जाये कि अ्रमुक स्थान पर कोई 
एक्टर श्रायादहैया एक्ट्रेस श्राईदहै, तो इस प्रकार भोड लग जाती 
है, जैसे मुक्तिका द्वार वहीं खलाहै) 


८५ 


ठेसे समय में मे ्रात्म दशन की, भक्त श्रौर भगवान्‌ की बात 


` करहु तो सचमुच वह श्रनहोनी सी बात लगेगी-भौतिक पुजा के 


इस युग में श्रघमय का राग। परन्तु सोच कर देखिये तो ज्ञात होगा 
कि यह्‌ भ्रमय को रागनी नहीं । यह्‌ वह्‌ बात है जिस के बिना 
मनुष्य के जीवन मे कभो शान्ति नहीं प्राती, जिसके विना उसका 
जीवन दुःखी श्रौर श्रधरूरा रहता है । 

विज्ञान के जिन प्राविष्कारो ने मानवको मोहितकिया हैवे 
पिद्धले लगभग दो सौ वर्षो महए । कुछ प्रविष्कार इससे पूवे भी 
हो चुके थे । अ्रधिकतर ग्रौर बड़े बड़ प्राविष्कारं पिच्छले एक सौ 
वर्षो मे हुए । उन्हे देख कर मनुष्य चकित हुभ्रा भ्रवश्य। परन्तु 
इन से हृभ्रा क्या ? बड़े-बड़े वैज्ञानिक यदि ये श्राविष्कार करते रहै 
तो वे चाहते क्या थे ? इसका सीधा सा उत्तर है--सुख । श्री गुर 
नानक देव जी महाराज ने सत्य कहा कि सारा संसार दुःखी है, 
प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में सग्ने । सुख तीन प्रकार का है-- 
शारीरिक सुख, मानसिक शान्ति, श्नौर श्रात्मिकं श्रानन्द इन श्रसंख्य 
श्राविष्कासें से जो विज्ञान के क्षेत में हुए, भ्रात्मिक भ्रानन्द मिलने का 


प्रदन उत्पन्न नहीं होता । श्रात्मिक श्रानन्द से इन श्राविष्कारो का. 
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भक्त श्रौर भगवान्‌ 





कोई सम्बन्ध नहीं । मानसिक यान्ति भी इनसे उत्पन्न नहीं हुई 
श्रपितु पहले से कम हौ ईद । इनके कारण श्रगान्ति, बेचैनी | 
श्रौर भयम वृद्धि हुई है । शान्तिये नहीं । हां शारीरिक सुख के । 
कुदं साधन श्रवस्य उत्पन्न हए हं। प्रव सरलता से दीपक 
जल जाता है। गला खराव करने के लिए बफं मिल जाती ह । 
सहन शक्ति को कम करने के लिएहीटर की गर्मी मिल जाती है) | 
संसार मे सब से बड़ा सुख है श्रात्मिकं श्रानन्द--उससे कम मान- | 
सिक शान्ति प्रौरसक्नसे छोटा दै दारीरिक सुख, विज्ञान ने इस | 
सुख के लिए साधन उत्पन्न किये है प्रवय, किन्तु क्या इनसे | 
वास्तव मे शारीरिक सुख मिलता भी है । श्रौषधिवां बहुत है परन्तु | 
रोग भीतो बहुत हो गये 1 ग्राविष्कार वेदै, उन से उलभने भौ । 
बद्‌ गर्ईहै। 
श्रौर देखिये--शारीरिक सुख को उत्पन्न करने वाले ये साधन 
श्रव ही उत्पन्न नहीं हुए । बहुत बार =तपन्न हए बहुत बार नष्ट 
हए । वास्तविकता यह है कि प्राचौन काल मँ यह विज्ञान जित 
शिखर पर परहुचा वहां ग्रभो पवा नहीं है । श्रभी यह्‌ ग्रौर उन्नति 
करेगा, श्नौर श्रागे बढेगा 1 मै इसकी निन्दा नहीं करता परन्तु इस | 
से काई सुख भिला हो एसा तो खे दिखाई नहीं देता । सुख के | 
इन साधनों के होते हुए भी मानिक शान्ति का कहीं चिल्ल तक । 
नहीं । यदि विज्ञान को उन्नति से मानसिक शान्ति भिर जाती तौ | 
सब से श्रधिकं शान्ति युरोषभ्रौरश्रमेरीकामें होनी चाहिये थी? | 
परन्तु क्था श्रमेरीका श्रौर युरोप का कोई भी देश, कोई भी ट 
कई भी जाति हृदय पर हाथ रख कर कह सकती है कि उपे 


| (शिक ही. वप किल 


| 
॥ 
॥ 
| 
| 
| 
| 


भक्त श्रौर भगवान्‌ रः 


लिए । यह्‌ संघे, ये एटम बम्ब, ह्‌ाङडोजन बम्ब किस लिए 2 
ग्राज वे इस प्रकार श्रशान्त हँ जसे व पहले कभो श्रजान्त नहीं थे । 
श्रोर श्रात्मिक श्रानन्द ? इनमें से करई लोग श्रात्मा श्रौर ई 
को ही नहीं मालते फिर श्राद्सिक श्रानन्द की बात कंसे समभेगे। 
इलाहाबाद के महाकवि प्रकवर ने इनके सम्बन्ध म बिल्कुल ठीक 

कहा टै :- 


भूलता जाता है युरोप श्रासमानी बाप को) 


घफं को श्रौर सापको॥ 





बस { लश्च ह उसन । 

जिन्त वफ श्रौर आपक्रो ईदवर पमभने वालों ने इन श्राविष्कारों 

से प्राप्त क्वा किया? क्ावे एटम बम्ब श्रौर हाइडरोजन बम्ब 
जो एक ही क्षणमे लालों मनुष्यों को मौत को नौद सुला सक्ते 
ह । क्या रूप श्रौरश्रमेरिकाकेवे रकरेटजोर्चादसे श्राय निकल 
जाते हँ! मै उन्है बुरा नहीं कहता । परन्तु ये रकिंट जिन पर हम 
इतना श्रभिमान करते है वास्तव मदै क्या? प्राचीन समयमे 
लोग भ्रिवाह आदि के श्रवसर पर "हुवाद्यां' चखाते थे ये तनिक 
वड़ी हवादइथां है ¦ परन्तु ये बडो हौं या. छोटी सोचकर देखिये क्रि 
इन से मनुष्य का तमाशे क भ्रतिरिक्त प्रौर भिला क्या? तमाज्ञा 
देख कर हुम चकित होते है परन्तु सुख तो उत्मन्न नहीं हुश्रा । शान्ति 
तो नहीं मिली, ्रानन्द तो कीं दिखाई नहीं दिया । विज्ञान के 
मार्ग पर श्रागे बढना चाहते हो तो प्रवद्य बढो, परन्तु ध्यान रस्खो 
सुख कभो मिलेगा नहीं, शान्ति नदीं मिलेगी, श्रानन्द सदा एकं 
स्वप्न बना रहैषा ! इसका कारण यह है कि सच्चा सुख, गान्ति 
श्रौर श्रानन्द इस माया भे नहीं । यहं खेल दिखा सकती है श्रवश्य 
गरात्मा चाहे तो इसके साथ खेल कर भी सकती है परन्तु सुख 
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ॐ भक्तं श्रौर भगवा 


शान्ति ग्रौर श्रानन्द केवल उस समय मिलते हैँ जव श्रास्सा भ्रौर 
ईंवर का मिलाप होता है, जब दोनों वातं करते द। दोनों एक | 
दूसरे के प्यार को श्रपने हृदयम धारण करके एकं दूसरे के हो, 
जाते हैं । 
इसलिए ऋण्वेद मे भक्त ने पुकार कर पृचछा, हे स्वामिन्‌ ! हे, 
सुन्दरतम ! विवाह के पश्चात्‌ कन्या के लिये जेसे वर्‌ होता है इस | 
प्रकार हे मेरे वरुणा देव ! कव भ्रायेगी वह घडी जब मै श्रपनी | 
श्रात्मा से तेरे साथ वाते कर सर्कुगा, जव तेरे हृदय का प्यार पाकर | 
तेरा भ्रन्तरंग बन सर्कुगा । कव वह शभ चडी श्रायेगी जव मेँ सुमन 
से तेरे दशेन पा सक्रुगा। 
इस मन्त्र में ईडवर को वरुणा कहा गया, वरुण का प्रथ है वह्‌ | 
जिसेहम ने सब से उत्तम, सव से सृन्दर, सव से कल्याण कारी 
समभःके वर लिया हो, श्रपना लिया हो । ईइवर को भक्त, 
क्रियात्मक रूप से कहता है कि मेने तुके वर लियादहै, मने श्रपना , 
वोट तुफकोदे द्याह) 


इस संसार म एक श्रोर प्रकृति है, दसरी च्रोर ईदवर । दोनों , 
के मध्यमे श्रात्मा खड़ाहै। दोनों यें से किसको वह चुनेगा, किस 
कनो श्रण्ना बोट देगा, यह निर्णय उसे करना है । यदि श्राप प्रकृति | 
को वरना चाहते है तो प्रायं समाज प्रापको रोक्ता नहीं, चुन लो | 
परक्रति को, दे दो उसको श्रपना वोट । हमारे शास्त्र उसे प्रेय माभ | 
क्ते ह । इससे उल्ट है वह श्रध मागे जिसमे श्रात्मा प्रकृति को | 
नहीं श्रपितु ईङवर को दुनता है, उसे श्रपना वोट देकर वर लेता है| 
प्रकृति मन मोहनी है, मन को लुभाने वाली है । कितने ही खूप 


है उसके प्रत्येक पग पर बदलती है, प्रतिक्षण बदलती है, मोहित 
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भक्त रौर भगवान्‌ ७ 








कर देती ह मनुष्य को 1 परस्तु अन्त मे वहां विना के प्रतिरिकत 
कुछ नदीं । उनका ग्रन्त कडवा है! घ्रात्मा को इस प्रक्रार पटक्रती 





॥ 

है कि वह्‌ फिर युगं तक संभल नहीं पाता । 
एक दिन सगवात्‌ कृष्ण के पास नारद जी श्राये बोले, 
“भगवन्‌ ! भँ ब्रह्मज्ञान की बात पचने प्राया हः कया है यह्‌ ब्रह्म 


< # 


ज्ञान ? कयो हम ब्रह्म का दैन नहीं कर पाते ?" श्रीकृष्ण ने कहा, 
श्म्रभी श्राये हौ धोडो देर वटो, प्रन का उत्तर मिल जयिगा 1" 
नारद जी वैठे, विश्राम किया बोले, श्रव तो मेरे प्रन का उत्तर ॥.. 
श्रीकृष्ण जी ने कहा, शभ्राप्रो जंगल में घूमने चलें, वहां बातें 
करेगे ।'' दोनों निकल पड़े सैर को । घरूमते-घरूमते नारद काफी थक 
गये । प्यास भो सताने लगो। श्रीकृष्ण नेः मुसकरातै हुए कहा, 
“नारद जो ! पको लायद प्यास लगीहै, सुेभो लगौ दैः रे 
यहाँ वैता ह श्राप कीं से देव कर थोड़ा पानी ले प्राये 1'" 
नारद वो, “श्राप वैषि भे पानी लेकर श्रभी श्माऊंगा '' भ्रागे 
गये तो एक करभ्रां मिला, जिस पर कुछ स्त्रियां पानी भर रहीं थीं। 
नारदने पानी मांगा एक युवती ने श्रपने षडे से पानी पिला 
दिया । नारद पानी पी रहे थे श्रौर उसकी श्रोर देख रहे थे । देखते 
देखते मन मे मोह जाग उखा) पानीषो लिया तो एक श्रोर खड़े 
हो गये ¦ वह लको घडे को लेकर श्रपते घर को चलो तो नारद 
भो उसके पीचे-धीछे चल पडे । उसके घर में पचे तो लड़को के 
पिताते उन्ह पहचान करर कहा, “ग्राप नारद जौ । मेरे सोभाग्य 
-से श्रापके दोन हुए श्रव मोजन किये बिना जानेन द्‌गा ¢“ नारद 
जो यही तो चाहते थे, बोले, “रुख तो लगी है । भोजन कर चुके 
तो बोले, “हम कु दिन तुम्हारे घर मे रह तो क्या हो +” लकड़ी 
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"र 


व गये । पत्नौ रोने लगी तो नारद बोले 


~ भक्त श्रौर भगवान्‌ 


--------------- 





के पिता ने कहा, “यह्‌ तो मेरा सौभाग्य है” नारद जी वहं टिक | 
गये । उस लडकी के रूप का मोह्‌ उन्हें पागल क्रिये देता था) मन 
मजो गिरावट श्रा गई थो वह्‌ श्रौर भी नीचे लिये जाती थी । एक | 


`दिन लडकी कै पिता से बोले, “मै चाहता कि इस कम्पा कौ 


जादी मेरे साथ हौ जाये 1 लढको के पिताने कहा, “महाराज !| 
कल्या तो पराया घन है, से उसका विवह तो करना हौ ह, प्राप 
से श्रच्छा वर उसे कहां मिलेगा । यै विदाह्‌ कर दूगा ्रवश्य| 
परन्धु मेरी एक शतं भी माननी होगी भ्रौर शते यह्‌ दै कि विवाह 
के पर्चात्‌ प्रप मेरे हौ घर पर रहँ, कदीं जाये नहीं! नारद को 
ग्नोर क्या चाहिये श्रा । रमते राम का कार्‌ घर घाट था नहीं । 
चिन्ता कर रहेथे छि पत्नी को लेकर कहां जारयेगे, भ्रव बना । 
बनाया घर मिल गया । तं स्वीकार हो गई । विवाह भी हौ गया। | 
नारद जी श्रपने श्रापको भूल कर ससुराल वाली के पद्यु चराति, । 
उनक्रे खेतों मे काम करते, उन्हीं के घर में रहने लगे । इस प्रकार | 
कितने हौ वकष व्यतीत हो गये { गृहस्थी नारद के दो तीन बच्चे 
भो हो गये । तभो एक दिन म्रुसलाधार वर्षा होने लगौ, एक दिन, } 
दो दिन, कई दिन होती रही । सब प्रोर जल थल हो गया। शेष 
लोग कहां कहां बचे यहु नारद ने देखा नहो वह॒ ग्रपनी पत्नौ श्रौर | 
बच्चों को लेकर मकान की दरूसरो संजिलमे चले गये । वह भी 
पानी पहुचा तो छत पर चले गये । परन्तु बाढ तो रकी नहीं । 
पानी छत के निकट पर्हुचा तो नारद ` ने समभा कि मक्रान श्रव 
बचेगा नहीं, पत्नी ओ्रौर बच्चो सहित पानीमें कृद पडे कि किसी 
ऊचे स्थान पर जाकर प्राण बचाये परन्तु एसा करते ही दो बच्चे 


“भागवान रोती क्यो 
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भक्तं ग्रौर भगवान्‌ & 





हेत्‌ भीदहै, मै भी ह, वच्चे श्नौर हो जाये 1” परन्तु तभो तीसरा 
बच्चा भी ड्व गया । उसे दढन के लिए नारद जी हाथ पांव मार 

ी । बडी 
कलिनता से नारद जी एक ऊचे स्थान पर परे, वर्ह भौ पानी 
था, णक बहुत गये थे ! तैर्न का श्रव प्रशन उलन्न नहीं होता थां 
परन्तु धन्यवाद किया क्रि बडे दहो सकते हैँ) पाना छाती. तक्‌ था 
तभी पानी ऊपर वहा, कन्धों तक पंच गथा, फिर ग्रीवा तक, ठोडी 


गि य ञे न ४ एमि त्न [१। त्म रेल ए ५) ११ पत्तो ४11 द्व ग्‌ र्द 
ह्‌ रह य कं चन) कृ एक रला न्राया , वहः भा इव गड 
~ 


ए] 


भो डू गई, पानो होये के पास पहुंचा तो नारद जी चिल्ला उठे, 
णहे भगवान्‌ युके वचाश्रो ]' तभी यादं श्राया कि वे तो भगवान 
कृष्णा के लिए पानी लेते श्राये थे। रोकर बोले, क्षमा करो 
भगवान्‌ ! श्नौर तव कहानी है कि प्रांख खल राई । नारद नेदेखा 
करि कहीं कुदं भी तही, वे जंगल में पड़ेटै सामने ख्डे श्री कृष्ण 
मुस्र रद ह \ मुरकरति हुए उन्होने कहा, “नारद जी ! श्रापके 
प्रन च उत्तर मिल गथा या नहीं ? प्रकरति को वास्तविकता को 
सममः कर इससे छुटकारा पाकेनाहौ ब्रह्मज्ञान है। इससे मुक्ति 
पाये बिना ब्रह्म दशेन नहीं होता । परन्तु यह्‌ प्रकृति-माथा इतनो 
लुभाने वाली है कि इसके जाल में फसा व्यक्ति तभो समता 
जव नाक तक पानी श्रा जाता है] 

बहुत सुन्दर दै यह माया, बहुत प्राकषैक, परन्तु इसका श्र्त 
है घोर दुःख \ इस लिए मेँ कहता ह किये श्राविष्कार जो पिछले 
सौ श्रथवा दो सौ वे मे हुये बहुत ्रच्छे ह परन्तु इन से वास्तविक 
सुख कभी किकी का मिला नहीं, कभी मिलेगा नहीं । एक समय 
था जब रात्रि में प्रकाडाकरने केलिए बड़ा परिश्रम करना पडता 
था । लकड़ी या पत्थर को रगड़ करं प्राग उत्पन्न की जाती थो,. 
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१० मक्त श्रौर भगवानु 


मिद या धातुके दीपकमें तेल डाला जाताथा। उसमें कण्डे या 
रूई कौ वत्ता रक्खी जाती थी। उसे जलाया जाता था । एसे 
स्थान पर दीपक को रक्खा जाताथा कि वहु वायु से बुभ न जाये, 


वर्षा से बरु न जाये । तब भो बहुत प्रकाश नहीं होता था । इतना | 


"परिश्रम, तब छोटा सा दोपक, थोडा सा प्रकाश, भ्राज वहु सब | 


कुछ नहीं करना पड़ता । श्राप वटन दवाते हँ विद्युत्‌ वल्व प्रकाञित 
हो जाता है 1 श्रत्यन्त सुन्दर है वह। बहुत सा परिश्रम उसके 
कारण बच गया । परन्तु वया इससे सुख मिल गथा श्राप को? 
बिजली का प्रकाश तो भ्राज प्रत्येक घरमे है क्या सुख श्रौर शान्ति 


भी प्रत्येक घर मेंहै। वरेखो यह माया है। बहुत ठ्गनी है यह | 


म्रत्येक वार एसा प्रतीत होता है कि इससे सुख मिलेगा परन्तु सुख ` 
कभौ मिलता नहीं । सुख उसे मिलता है, जो इस ठ्गनी को | 


ठ्गले।' 
माया तो ठगनी भई, ठ्गत फिरत संसारः , 
जिस ठग ने यह ठगनी ठगी, उस ठग को नमस्कार ॥ 


श्रो इस ठगनी के जालमे फसे लोगो ! मायावाद के पुजा- , 


रियो ! दिज्ञान के प्रका से न्धे होने वालो ! सुनो, सुनो, सुनो, 
यदि तुम केवल माया वादमें पड़े रहैश्रौर इय ठ्गली केजालसे 
बाहर नभ्रा सक्रेतोणएेसा ना हाने वाला है जिसका तुमने स्वप्न 
मे भी विचार नहीं किथा होगा । इस विनाश से वचना कठिन नहीं । 
बचना चाहते हो तो सोचो कि मनुष्य के जीवन क्रा वास्तविक 
उदस्य क्या है ? इस संसार में प्राप क्यों प्राये ह 

यहां वेढा हुत्रारमँ कुछ बातें कह रहा ह, श्राप सून रहे है। 
यदि कोई श्रापसे धू कि आप यहाँ लोधी रोड श्रायं समाज के 
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मर्ष 


भयु श्रौर अगवान ११ 





की कथा सुनते कै लिये । 

ये श्रासं पास इतने मकानों वालो, इतने क्त्राटेरों वाली; 
दुकानों वाली प्रौर हरे भरे मैदानो वाली, ये लोधो कालोनी है । 
कोई श्रापसे पूछे, कि यहाँ क्यो प्राये तो श्राप कह सक्ते है श्राजी- 
विका कमाने के लिये । 

परन्तु यदि कोई श्रापसे पूछे कि इस मानव शरोर मेँ क्यों 
श्रये ? तो क्या कोई उत्तर श्रापके पास हं । शायद प्रापक ८ 
हो । परन्तु जो लोग श्रकृति पूजा को श्रपना घमे वनाये वैठे है 
उनके पास तो कोई उन्तर नहीं। वे उदेश्य कौ नहीं जानते केवल 
इच्छा को जानते ह कि मनुष्य प्रसन्नता चाहता है, सख चाहता 
दै परन्तु बहुत प्रसन्नता ही तो भीतो सुख नहीं ही तव यह्‌ 
चिन्ता जाग उठती है कि प्रसन्नता कहीं चली न जाय । बहुत 
प्रसन्नता होने पर प्राखो मेना श्ना जति हँ। इसिये प्रसन्नता 
के साथ ही सन्ताप की कंट्पना सचुष्य प्रं जाग उठती है । 

खुद देता है जिन कते एश उन को गमं भी होते दै। 
जहां बजते हँ नक्कारे वहाँ मातम भौ होते हं ॥ 

हाँ भाई ! एसे त्रिवाह भौ होते है जिनमे शाम को बेटी का विवाह 
होता है, प्रातः सूर्योदय से पूवं पिता कै हृद कौ गति बन्द हो 
जाती है । शहनादयों की श्रावाज कै स्थान पर चीखें गज उठती 
है वहां ! फूलों के स्थान पर श्रासू वरसने लगते टै । कभी कभी 
प्रसन्नता ही दुःख का कारण बन जाती है ओर फिर धन को देखो 
अकबरने कहा था कि युरोप के लोग बफंश्रौर भाप को खुदा 
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१२ भक्त ग्रोर भेगवाभर 





समभे वेठे हें । परन्तु श्राज युरोप वाले ही क्यों सारा संचचार धन 
कोह ईङवर सममे वैठाहे। इस प्रकार इसकी पुजा करने लगे 
है जसे वही सव कृ है उस के प्रतिरिक्तश्रौर कृ नहीं। नैधन 
सम्पत्ति की निन्दा नहीं करता। उसे कमाग्नो श्रवश्य परन्त मेरी 
बति क स्मरण रक्लोकिधन में सुख नदीं ह । मै लखपतिणोंसे 
मिला ह, करोड़ परतियों ते मिला हिं परन्तु उनके मनोंमेसुखतो 
मैने कहीं देखा नहीं । प्रत्येक ने एक ही बात कह कि "सब कृ 

होने परमी सुख नहीं है । मौट्रं है, महल है, नौकर है, परिवार 
है, सन कुछ है परन्तु हृदय मँ वैखा हृख्रा कोई उतत कुरेद रहा है 
घाव क्यिदेताहै। एक वार रणवीर ने एकत प्रन का उत्तर देते 
हए श्रभेरोका के क श्रमीरों कौ दशा लिखो उक्षन बताया कि 
१६३२ मे शिकागो के "बीच होटल' मे अभेरोक्ता के बड़े बडे पु"जी- 
पतियों कौ मीटिग हृई । उस मेंश्रमेरिका कीसव से वडी लोहा 
कम्पनी का प्रधान था। नेशनल सिटी बैक श्राफ न्युयाक का प्रधाक्त 
था, गेस. उत्पन्न करते वाली कम्पनी का प्रधान था। इस प्रकार 
व्यापार के, तेल व्यवसाय के, वस्त्र उद्योग के, स्टार एक्सच्चेज के 
तथा दूसरे उद्योग घन्धो कै वे लोग थे जिनसे श्रधिक धनिक उन की 
लाइन में दूसरा नहीं था । सव करोड पत्ति शव एक एक दिन में 
लाखों कालेन देन करने वाले । २५ वषं पञ्चात्‌ रन लोगों के 
सम्बन्ध मे जांच हुई किवे कहाहैँश्रौर क्रिस दशाम हैँतो पता 
लगा कि लोहा कम्पनी का प्रघान पागल होकर मर गया हि । वेक 
का प्रधान जेलमे है) गैस कम्पतीके प्रधान के गिरपतारीके 
वारण निकले हुए है श्नौर उसका पता नहीं लगता । सव्र का श्रन्त 


भयानक था, सब क अन्त दुःखदायी था। 
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मक्त रौर भगवान्‌ १३ 


यह्‌ 


1 


फ दूर की बात रहै, प॑जाव मे लाला हरक्रिंशन ल।ल जी 
थे जिन्है उद्योग घ्रौर व्यापार द्या महाराजा कहा जाता था। 

वै खे लाली कमात, लाखों खच करते थे परन्तु 
श्रन्तमे सरेतो एक होध्वमे, पागल होकर, देन्य श्रवस्था म। 


कोई भी षास रा । देन्य ्रवस्थामे रात्रि को सोये पता नहीं 
किस समय गथा, प्राण निकल गये । 





नहीं, प्रसन्नताम सुख नहीं । धन नेमी नहीं ॥ तब क्या 
विद्या में सुख टै ? विद्या का श्रथटहै जानना। परन्तु इसे जानने का 
क्या कौ श्नन्तहै?ज्यू ज्यू श्रागे वदि, ल्यु ल्य एेचा प्रतीत 
होतादैकिजो कु रव तक जाना वहं कृच्भी नहीं, जिसे नहीं 
-जाना वह बहुत है \ विदा की दशा यह॒हैकि भ्राज तक हम यहु 
-तहीं जान स्के किश्रकेले हिमाल्य पवत पर कितनी वनस्प्ियां 
-होतीं है, कितनी प्रकार के घास, पौदे, फल श्रौर फूल । हिमालय 
बहुत बड़ा होने पर भी प्रथिवी के सन्शखेतो बहुत चोढा है 
हिमालय की बात ज्ञात नहीं तो फिर पृथिवी ङी बात कौन कहै ? 
इस सूर्यं मर्डल की, इस से बड़े महासूथं मर्डल की श्रौर इस 
महान्न विव की बात कौन कहै विसमे श्ररबो महा सूर्यं मणडल है । 
्रतयेक महा मणडल मे करोड सूं मणडल प्रत्येक मणडल मे कितनी 
ही पृथिवियां । नहीं विद्या से कमौ किसी को शान्ति तहीं मिलती । 
विद्या उत्तम है उसे प्राप्त करना चाहिये भ्रवदय परन्तु यदि कोई 
समे कि उससे शान्तिमिल जायेगी तो याद रक्वो कि एेसा 
होगा नहीं 
` तब क्या शारीरिक शक्ति मे सुख है? शारीरिक शक्ति होतो 
अच्छी बात है। रोगी होकर, तिबंल .होकर रहना अच्छा नहँ 
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९५ भक्त श्रौर भगवान 


परन्तु शारीरिक शक्ति चाहे कितनी भी हो किन्त उसका श्रन्त | 
होता है बड़े बड़े पहलवान भी श्रन्तमें रोगीहौ कर मरतेहैँ। 


प्रसन्नता, धन, सम्पत्ति, यक्त, विद्या इनका म्रन्तमे नाकच | 
होता है । किसी में भी मनुष्य को सन्तोष नहीं होता, उस की वृप्ि 
नहीं होती, भूख नहीं मिटती । ये सब के सव जीवन के साघनहैँ 
भ्रवेरय जीवन के उदेश्य नहीं । जीवन का उदेश्य वहदहै जिससे | 
भ्रात्माकी वृप्ति दी जाये, उन की भूख मिट जये, किसीभौो | 
दूसरी वस्तु की इच्छान रहै: 

परस्तु कृति पूजको का संसार, मागं को हौ लक्ष्य सममः बैठा | 
है । साधन को उसने उदेश्य सम लिया है । भ्त्येक बात का | 
उहेदय उसकी सममे श्राता है, केवल श्रपने जीवन का उदेश्य | 
उसे पूरा पता नहीं । एक व्यक्ति बाजार से दो बड़ी लकड्ां | 
खरीदता है श्रौर दो छोटो । चार पावे खरीदता है, कुछ सूत्र । 
सब को इकदा करके बनना शुरू करता है । उससे पूदिये कि यह्‌ 
सब वृ क्यों कर रहे हो । तो वह्‌ कहेगा कि “चारपाई वना रहा 
हृ ॥' पृच्छे “चारपाई बना कर क्य। करेगा {” तो वह्‌ कहेगा 
“सोञगा 1” यह ठीक उत्तर है। छोटी सी चारपाई का उदर्य | 
हम जान सकते है इतने बडे मानव जीवन के उदर का ही 
पता नहीं । 

यजुर्वेद के प्रथम श्रध्याय मे एक मन्त्र ्राता है। उसमे इस । 
उदेश्य के सम्बन्व मे कुच मनोरंजक प्र्नोत्तर है । 

्रदन होता है “कस्त्वा युनक्ति?" ब्र्थात्‌ इस शरीर के साथ ` 
तग श्रात्मा, को किसने जोड दिया ? 
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भक्त श्रीर्‌ भगवाच्‌ १५ 


उत्तर सिला "सत्वः युनव्दिः उतने श्र्थात्‌ ईश्वर ने जोडः 
दिया 
फिर प्रश्न होता है 'कस्सेत्वा युनविति ?' म्र्थातु कि लिये; 


< 
( 


जाडं दिया शरीर के साथ । 

उत्तर मिलता है "तस्थै व्वा युनव्ति' उसके लिये ्र्थातु पर- 
मात्मा को पाने के लिये जोड दिया है । 

प्रौर तब प्रन्त मे कहा "कर्मणे वां वेषाय वान्‌! परमात्मा को 
पाने का मागे यहुहै कि कमेकर, ज्ञान श्राप्त कर, उपासना कैः 
मागं को ग्रपना। 


ज्ञान, क्म, उपासना तीन साधन हैँ उस उदर को प्राप्त करने 
के लिए जिसके लिये यह मानवी जीवन मिला। कौनसा कर्म 
ग्रच्छा है कौन सा नहीं इसका पता ज्ञान से लगता है । तव प्रन 
उत्पन्न होता है कि बुद्धिक्यादहै? एक ही बात के सम्बन्धमे कुं 
लोग कटते हँ कि यह्‌ ठीक है, दूसरे कहते हँ किं वहं श्रतुचित दै । 
तब यहं निणय केसे हो किठीकक्याहै ओ्रौर भ्रनुचित क्या? 
इसका निर्णय सात्विक बुद्धि से होता है । बुद्धि तीन प्रकार को है॥ 
बुद्धि प्र्थात्‌ सावारण बुद्धि, बुदुद्धि, भ्र्थात्‌ विपरीत बुद्धि प्रर 
सुबंद्ध ्र्थात्‌ सात्विक बुद्धि । बुद्धि जब सात्विक प्रयत्न से शुद्ध 
हाती है तो उसे मेधा कहा जाता है । मेधा जब श्रौर शुद्ध होतो है 
तो प्रज्ञा बनाती है, प्रज्ञा के परचात्‌ श्राने वाली बुद्धि को 
. प्रतिभा कहा जाता है । उसके उत्मनन होने से हदयमें ज्ञान का 
प्रकाश होता है । इससे मी प्रागे ऋतम्भरा ` बुद्धि है। एेसः बुद्धि ` 
जिसमें प्रसव्य का चिल्ल भी नदीं जो केवल ऋत भ्र्थातु सदा रहने 
वाले सत्य को श्रपनाती है । यह ऋतम्भरा बुद्धि ही सात्विक बुद्धि 
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है । पसे भोजन है, एेसी प्रौषधिर्णाहैँ गनौर योग के एसे साधन भी 
है, जिनसे बुद्धि को तोत्र बनाया जा सकता है ग्रौर सात्विक भी । | 
इस सात्विक वुद्धि से देखना चाहिए करि जो कर्मं हम करते है 
ह॒ ग्रच्छादहैया बुरा । ईङ्वरको श्रोरले जानेवाला दै या प्रकृति 
कीश्रार । इस ्रच्छेयाबु>े कर्म करानामहुः चरित्र है। जिस 
-उपक्ति का चरित्र ्रच्छा नहीं, जो प्रयत्न करके बुरे क्मं॑रो वचने 
भ्रौ र उत्तम कमं करने का यतन नहीं करता उसका मन प्रभु मजन। 
मे कभी लग नहीं सकता । यह्‌ मन एक तालाव की मांतिदहै।, 
तालाब का पानी जुद्ध हो. निङ्चल हौ तो उसमे देखने से नीचे के, 
पदार्थं दिखाई देते हैँ परन्तु यदि कोई व्यक्ति दिन भर इस तालाव्र 
मे करडा कचड़ा शन्दगी फंकता रहे, इस पानौ को मटमला करता 
रहे उसे चंचल बनाता रहे ग्रौर सायंकाल चाहे किं उसमे स्रपना 
रूप देख ले तो कु भो दिखाई नहीं देगा, एसे ही यदि मनको, 
मेला किया जा रहा है तो उ्षके श्रन्दर के पदाथ कंसे दोखंगे । ` 
इस प्रकार श्राप देखिये कि उपासना के लिये कर्मं -स्रावदयक | 
है, कर्म के लिये ज्ञान । ज्ञान, कमं स्रौर उपासना इन तीनों के लिये | 
यह मानव शरोर भिला है ; इस उपासना कौ भावना से मक्ति की, 
भावनासे ही ऋग्वेद के शब्दों मे मक्त धकार कर कहता है “ग्रो| 
मेरे प्रोतम ! श्रो मेरेप्यारे ! भ्रोमेरे मन मोहन! मेरे जीवन 
नाथ } कव श्रायेगा वहु दिन कब निकलेगा वहु सूयं जब श्रपते | 
-प्रात्मा से बातें करू गा ।'” कुछ लोग क्हेगे कि भ्रानन्द स्वामी 
आयं समाज की वेदीं. पर वेठ कर कंसो बातें कहता है ? हम तो 
ईर्वर को निराकार कते है श्नौर तु कृता है ईष्वर से बाते होती 
हं । यह परम सत्य है, भूठ नहीं इसलिये वेद में पुकार करते हुए 
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भक्त ने कह्‌।, “कथ प्रायेमा वह्‌ दिन, जवर्य तुम से वाते करगा, 
जव म॑तरा प्रेम पात्र बनकर ते श्रपना बना लगा । श्रौर प्यारे 
कब प्रापण) वह सौभाग्य को घडो जवतू मेरीप्यारसे दी हई भेट 
को स्वाकार करेगा ? हाय रे! कव उदय होगा वहु भूयं जब मेँ 
तेरे दशन पाङगा 

यह है पकार कव ? कब ? कब ? 

यह्‌ है प्रर्न जिस का उत्तर यह चिल्लाता हुश्रा भक्त चाहता 
है। परन्तु यह तोवेद मन््रहैन, ओौर वेद मन्तो मे एक जादू 
होता है। इनमें प्रशन इस प्रकार कियाजाता हैकि इनमेही 
उत्तर छिपा रहता है । इस मन्त्र मे भी सब प्रदनो का उत्तर विद्य- 
मान है । केवल एक शब्दम श्रौर वह शब्द है 'सुमना' ्रच्छे मन 
से । यहहै मेदकी बात। मनको सुमन बनालो तोप्रसुका 
दशेन मिलता है भ्रवश्य ग्रौर यदि इसको कमन, ब्रुरामन बना 

लो, मेला बना लो तो... 
नदी किनारे में खडी पानी क्चिलमिल होय । 
मे मेली पिया ऊजले मेरा किंस विध मिलना होय ॥ 

नही, इस प्रकार पोतम नहीं मिलते, उन्हे मिलनादहैतो 
सुमन' उत्यन्न करो । श्रपने मन को प्रच्छा करो। इस की मल 
कोदूर करो तब उस के देन होगे प्रवेधे । 

परन्तु दर्शन होजाने सेहीक्या काप समाप्त हो जायेगा ? 
ये एक सज्जन वैठे है, यहाँ से कार्मीर तक उन कौ वसे चलती 
है, म उन के पास जाता ह । उन्हे मिलने का यत्न करता हये प्रसन्न 
हो जायें, इस लिये श्रपने साथ श्रमरूदों को एक टोकरी मेंट देने के 
लिथेले जाता हं । मां साफ दै, किसी ने मुके रोका नहीं । मै उन 
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के घर गयार्मेट दे दी, दशंन कर लिये, इस से क्या मेरा 
कमं माप्त हो गथा । ्रबमुभैतो जाना है कादमीर उस की बमम 
बेठ कर । केवल{दशंन कर के कायं कहाँ समाप्त हुभ्रा, वह तो श्रभी 
प्रारम्भ हुभ्रा है। हिन्दी के एक कवि ने कहा है -- 

म्राये वह... 


कौन है वहु । मेरे प्रीतम, मेरे चित्त चोर, मेरे मन मोहन, | 
मेरे प्रकाश स्वरूप, मेरे ज्योति भर्डार । 


(८ 


श्राये वह्‌ श्रौर क्ञंक करही लौट कर जाने लगे। 
मेने कहा दामन पकड, क्यों लौट कर जाने लमे ॥ | 
मेतो कभी से जोहती थो बाट शुभागमन्‌ की । 
` फिर क्यों चले हो प्रियतम, शोभा बढ्ाश्रो सदन कौ ॥ | 
हां केवल दशेनों से प्यास नहीं बुभती, श्रौर भी तीव्रहो 
उठती है । तव जी चाहता है कि वह्‌ बेठ जाये, जाये नहीं परन्तु - 
हाय रे दुर्भाग्य-- | 

दामन कटक कर चल दिये वह श्रौर य्‌ कहते हूए । 

बेट्‌ कहां तेरे सदन में गेर हें वेठे हए ॥ 
भ्ररे निकाल इन गरो को। इस काम, क्रोध, लोभ, मोह ग्रौर्‌ 
श्रहुकार को निकालदे। इस भीड़ स तेरा प्रीतम तुभ मिलेगा 
नहीं । प्रेमी एकान्त मे मिलते है" बाजारों मे नहीं । उनकी बातें 
एकान्त म होती हँ । इसलिए इस मन््रमे कहा “ग्रो मेरे प्यारे 1 
कव में तुक से बातें करूंगा", साथ ही उत्तर दिया कि जव यह्‌ मन | 

सुमन हो अया । 


कई बार लोगों से सुनता हं कि 'प्रभ्‌ भजन मेँ ही 
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लगता ।'” श्रे भाई { लगे कंसे ? इराको सुमन वनाश्रोतो लग 
जायेगा । इस मन का रोना अगवान्‌ राम भी रोते थे, गुरु विशष्ठ 
से जा कर उन्होने कटा, “शुरु देव ! यह्‌ मन वश मेँ नहीं होता ।” 
गुरु बोले, लेक कहते हो, वास्तव से यह्‌ वश मेँ नदीं होता ।"' राम 
ने कहा, “परन्तु मुभे दो इसे वश मे करना है श्रवश्य, या तो इसे 
वश मे करने की विधि मिले, नहो तो राज से मै खगा नहीं 
पीऊंगा नदीं । यदि मन को वा में करने का कोई उपाय नहीं तो 
मँ प्रपने.भ्राख दे दूगा।' तव गुरु वशिष्ठ घवराये, बोले, ""नहीं 


राम प्राणदेनेको श्रोवरश्यकता नही, मन को वशमे करतेका 
उपाय भी है। 


तदेजति तन्नेनति तद्दूरे तद्वन्तिके 
तदन्तरस्य सवेस्य तदु सवेस्यास्य बाह्यतः ॥ (यजु० ४०।५) 
वह घव का हिलाता है परन्तु हिलता नही, वह्‌ दूर है, निकट 
भो दे, सब के अन्दर भी है, सब के बाहर भौ। 
कंसी विरोधी बाते ह, परन्तु विरोधी होते हृए भी सत्य है \ 
वायु चलता है, रकता नही, परन्तु रकता भी है । 
मन चलता है, सकता नही, परन्तु रकता भी है हवा तव सकती 
है जब पृथिवी की श्राकषंण दाक्ति से परे चली जाये, प्रथिवी की 
परिधि पर पर्व जाये । पानी तव रकता है जब समतल भूमि भ्रा 
जाये श्रौर मन तव रुकता है जब प्रभु को सखीजता २ थक कर प्रभु 
महिमा मे खो जाये । उप्त समय के लिये कडा हैँ तन्नंजति' तब वह 
चलता नहीं । 
, परन्तु राम की तसह्लीतो नहीं हई बोले, “भे प्रभु के पास्‌ 
जाने के लिये मन को वडा में करने का उपाय पचता हुं श्राप कहते 
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है कि प्रभु के पास जाकर मन वशमेंहौ जाताहै, भ्रत्र॒ यह्‌ बात 
भै करू" कंसे ? कहाँ दंड उस ईश्वर को? कहां जाकर खोज 
करू ? किससे पृद्ु ? कहां मिलेगा वह्‌ ?'" 
गुरु ने देखा कि इस प्रकार कायं नहीं बना, तव पेतरा बदला, 
व्यार से कहा, “सुनो राम । मन को वश मे करते का साधन 
मन है। 
श्राप करगे, यह्‌ विचित्र उत्तरहै। एक हौ मन का भगड़ा 
समाप्त नहीं होता, भ्रव दो मनहो गये उनका निपटारा कौन 
करेगा ? परन्तु वशिष्ठ जी ने जब दूसरे मन कौ बात कही तो 
इसलिये कि लोहे को लोहा काटता है । जो लोह्‌। भद्र से बार-बार 
निकल कर फौलाद बन गया है, जिस पर सान चढ़ गई है, जिसकी 
शार तेज हौ गई है, वह॒ दूसरे लोहे को काट देता है इसी प्रकार 
वह्‌ मन जिसने अपने श्रापको तप श्रौर योग के साधन से वामे 
कर लिया है वह दूसरे मन को वशम कर सकतादै। इस लिये 
कठ।पनिषद्‌ के ऋषि ने कदा -- 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
उठो, जागो । श्रौर उनके पास पर्हुचो जो पचे हृए हैँ । यहाँ 
एक विचित्र सी बात कह दौ गई । पहले कहा, उठो फिर कहा 
जागो । वास्तव में मनुष्य जागता पहले है उठ्ता वादमे है। तब 
यहाँ यह उल्टी बात क्यों कह दौ । 
इसलिये कि गुड की खोज करने के लिए उठेहोतो जाग कर 
खोज करो । सादघान होकर श्रागे बढ़ो । यह संसार बहुत बुरा 
हे । इसमे भति-भाति की दुकान लगाये लोग बैठे है, स्वयं उन्हं 


मासत्पृत्ान ॥॥ 1. कृदुतेहा्रोतुरु माग, ४10 11 


~~~ ~ 


भक्त ओर भगवाचर २१ 





घानता के साथ उन लोगों से वचो । उनके पाक्त पर्चो जो पहुचे 
हुये दै, वे तुम्हं माग रिखायेगे । 

मँ केलाश्कौ याच्राके लिये गथा । व्ल्मोडासे १॥ सौ नील 
कै श्रन्तर पर गरवियांग है । वरह तक मागं साफ डैः किमी पथ 
प्रद्क को श्रावदयक्रता नहीं । प्रागे का मागे ज्ञात नहीं था, इस 
लिए गरबियांग से एक पथप्रदडेक ले लिथा! वह॒ हमे सरलतासे 
कलार तक ले गया, भ्रारामसेवापसनले श्राया। सव कुच हम 
देख प्रयि । यदि उसके स्थान पर किसी पसे व्यक्ति को श्रपना पथ 
प्रदशोक वनाते जिसने मागे देखा ही नहींथा तो वह्‌ भी मरता 
श्रौर हम भो मरते । 

माभे वह दिखा सकता है, जिसने मागं देखा दहो । 
परन्तु परहचे हुये का पता कैसे लगाना यह केसे देखना जिसके पास 
हम गये दँ उसका श्रपने मन पर प्रधिकार हैया नहीं ?--यह भी 
बताता है । 

सुनो ! एसे व्यक्ति की पहली पहचान यह है कि श्राप उसमे 
पास बेढहैतो श्राघ्रका मन उप्तके पास वेढे रहने से उक्तायै 
नहीं, न यह कहे कि उटे, चलो यहाँ से । यदि दत्ता अनुभव हता 
समो इत व्यक्ति से कुछ प्राप्त हो सकता है । दूसरी पहचान यह है 
कि उसे ्रपनी जिह्वा पर प्रधिकार हो । यदि वहु चाट श्रौर गोल 
गप्पे खात। फिरता है तो याद रखिये क्ति उसमे यह शक्ति नदींकि 
श्रापको मार्गं दिखा सके । श्रौर तोसरी पहचान यह है कि उसे क्राथ 
न भ्राता दा । कूं दिन उसके पास रह कर देखो यदि वह्‌ क्रोध भ 
भ्रा जाये तो समो करि उससे भ्रापका काये बनने वाला नहीं । जो 
ग्राम ज्ञानी है. रौर जिसने श्रपते मन को वश मे कर लियादहै, 
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उसके लिए श्रावश्यक है कि उसे क्रोधन भ्राये । 

भक्तं दादू कौ कहानी पहले मो कई वार सूना चुका हं । श्रापको 
भी सुनाता हूँ । दादू महाराज एक नगर के बाहर रहते थे । भक्ति 
से भरे गीत गाते । कोई श्राजाये तो उसे भक्ति का उपदेश देते । 
स्थान स्थान पर उनको प्रसिद्धि होने लगी । शहर मे भी पहुंची । 
हर के कोतवाल भक्ति की वातो मे कु कुछ रुचि रखते थे । 
घोडे पर बेठे, शहर से चल पडे कि दादू महाराज के दर्शन कर 
भ्राये । उन से भक्ति का ग्रमृत ले श्राय । परन्तु भक्ति में रुचि रखते 
हए भीथे तो वे कोतवाल ही । शहर से बाहर जंगल मे पहुचे । दूर 
तक चले गये कीं कोई दिखाई नहीं दिया। तभी एक व्यक्ति 
दिखाई दिया । वह॒ मागे मे लगी कटिदार भाडियों को काट काट 
कर्‌ परे हटा रहा था । कोतवाल ने रोब से पुद्ा “श्रे तू जानता 


। है कि महात्मा दादू कहाँ रहते है ।' यह व्यक्ति कार्य मे मस्त था । 
। बोला नहीं । कोतवाल करद हो गये, गाली देते हुये बोले, “यै तैरे 


बाप का नौकर नहीं, शहर का कोतवाल ह, जल्दी बोल ।” उस 


व्यक्ति ने श्रव की बार सुना, भ्राचयं से कोतवाल की श्रोर देखा, 


घीरे से भुस्करा दिया । कोतवाल ने समा यह्‌ व्यक्ति ठ्ट्रा कर 
रहा है । जिस चाक से घोडे को चला रहे थे उसी से उस व्यक्ति 
को पीट डाला । वह्‌ व्क्ति चाबुके खाता रहा किर भी मुस्कराता 
रहा । कोतवाल ने उसे जोर से धक्का दिया । वहु ध्यक्ति पत्थर पर 
गिरा । उसके सिर से रक्त बहुने लगा । कोतवाल जल्दी मे थे उसे 
वैसे ही छोड कर प्रागे चल दे । कुद दूरी पर जाकर एक श्नौर 
व्यक्ति दूसरी श्रोर जाता हृश्रा मिला, उससे बोले, “दादू महाराज 


+ = गे ~> ^ [च 
करा मिलेगे ? तू जानता है ? उस व्यक्ति ने कटा, “द्‌ महाराज 
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तो इसी सा्ग॑मेथे, ब्रभी कुच देर पूवे मे उन्हं देख कर प्राया हं ॥ 
वे मागमे लगी कटिदार फःड्यों को काट रहै थे । ्रापने क्या उन्ह 
नहीं देखा !* कोतवाल ने प्रा्चयें से कड़ा, वे, वे दादू थे?" 
पथिक ने कटा, "ष्म !*' कोतवाल घोडे को मोड कर दौड़ते हुए 
वापिस श्राये । देखा कि दादु ने भ्रपनेसिर परपटरो बाँध लीदहै। 
वैसे ही भाड्यां काट रहे है जसे पहले काट रहै थे। कोतवाल 
तीघ्रता के साथ घोडे से उतरे। दादू के चरणो मे गिर पड़े। रोते 
हुए बोले, “ क्षमा कर दो महात्मा ! मैँतो श्रापदही को खोनता 
फिरताथा। मेरी बुद्धि पर परदा पड गया, भ्रापको ही पीट 
डाला 1” दादू हसते हुए बोले, “मँ जाना ह कि तुम दादू को खोज 
रहे थे ।'' कोतवाल ने कलहा, "शुके क्षपा कर दोज्जिये, यु से बहुत 
पाप हो गथा ।'' दादू जोर से हंस पड़ बोले, कुछ नहीं किया तुभने । 
एक व्यक्ति एक घडा खरीदता है तो उसे भीटठोक पीट कर देख 
लेता है । तुम गुरुको खोज रहे थे, ठोक पीट कर देख लिया तो 
हजं क्या हुप्रा ? 
यह्‌ है पहुचे इए की पहचान । उसके पास बेठनेसे जीन 
उकताये ¦ उसकौ जिह्वा वश मे हो श्रौर क्रोध त प्राये । एेसे व्यक्ि 
का मन श्रापके मत को वश में करने ये सहायता दे सकता है। 
इत,लये गरु वशि ने कहा, “करि मन को वश में करते का साघन 
मन है ।'“ परन्तु य्रह मन क्या है यह्‌ कल बताञंगा भ्राज तो समय 
हो गथा । 
॥ ग्रो रम्‌ तत्सत्‌ ॥ 
॥ 
वा 1 1 0011280 0४ 6690० 
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दसरा ड्नि 
प्यारी माताश्रो तथा सज्जनो ! 


एक था बालक । उस के पिता बीमारथे। माँने कहा, 
“बेटे | तेरे पिता के सिर मे बहुत दरदहै। येपैसेले, बाजार 
जाकर एस्प्रीन ले श्रा ।'' बालक ने पैसे लिये, चला बाजार को। | 
मागे में बन्दरों कातमाशा हो रहाथा उसे देखने लगा) दस। 
मिनट, पन्द्रह मिनट, श्राध घरटा, एक घरटा व्यतीत हो गया जब 
तक तमारा होता रहा, तब तक हिला भी नहीं । तमाशा समाप्त 
हश्रा तो फिर चला दवाई ठेने के लिये! परन्तु उस दिन शहर । 
मे शायद तमाशो का दिन था। दूकानसे काफी इधर देखा कि) 
एक नट बांस पर चढ़ कर खेल दिखा रहा है । उसको देखने लगा ।| 
मग्न हो गया उस में, भूल गया सब कुष । घर में पिता ददंस| 
त्प रहेथे, मांको चिन्ता होने लगी कि लडका कहँ गया {| 
बडा बेटा श्राया तो उस से बोली, “तनिक बाजार में जाकर देख। 
तो, बहुत देर हो गई तेरे भाई को गये हुए, कहीं कोई दुर्घटना न हो 
गई हो । इधर तुम्हारे पिता तड्प रहे है, उन के लिये ग्रौषधि लाने 
भेजा था । उधर उसका पता नहीं तुम जाकर पता करो ।*' बड़ा 
भाई बाजारमें गया तो देखः कि छोटे सरकार नट का खेल देख। 
रहे ह ' इस प्रकार मग्न कि किसी को भी सुध नहीं । बड़े भाई 
ने डते हुये कहा, “श्ररे मखं ! तुभे ग्रौपधि लेने के लिये भेजा 
था या नटकाखेल देखने के लिये ।' यदि श्राप बड़े भाई । 


स्थान पर होते तो श्राप भी उप्र बालक को मूख कहते \ वास्तवं 
मे वह मूखंता कौ बात कर रः हाथा 
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परम्त॒ यदि वह्‌ मखं धा मेरे भाइयो ! मेरो मताश्रो ! तो हम 
व्याह? श्ररेहम भो तो दसं आ्रात्माके रोग की प्रौषधिलेनेके 
लिये संसार के वाजार मेँ श्रायेये शौर यहं प्राकर भूल गये 
तमानोमे? गश्रँखोते सं को देखा, जिह्वा ने रसो को चक्खा 
कानोँने गीतों को सुनाश्रौर तमाशे होने लगे हमारे सामने । 
ग्राज मक्रान बन रहाहै, श्रव विवाह होरहादै, श्रव बच्चे ह 





गये ह, रब दूकान चल रही है, भ्रव नौकरी हो रही है । यह पेट 
ही चन तहीं लेने देता प्रातः से सांय तक । वैके श्रारम्भसे वष 
के श्रन्त तक । लगातार जब तकयम केरूप म वड़ा भाई नहीं 
भ्राता, हम इस तमा मेँ मग्न रहते ह । जीविका कमाग्नो, प्रातः 
कमागश्रो, सोय कमाश्रो, इस श्राजीदिका से छुटकारा नहीं सिलता । 
खुदा को भूल गए लोगं क्िकरे रोजी भं 
ख्याले रिजक है राजक का कु ॒स्याल नहीं ॥ 
श्राविष्कार खुब हुए पिच्ले सौदो सौवर्षोमे) माकाक्रा 
खेल देखा हम ने खूब । लीलाधर की लोला देखी श्रौर लोलाधर 
को भूल गये । श्रायेयेश्रात्मा के रोग की श्रौषधि नेने मग्न हः 
गये खेलों मे ।परन्तु इस लिये तो संसार के बाजार मेँश्राये नदीं 
थे । श्रायेथे इस लिये कि ज्ञान प्राप्त करके उत्तम कमं करे । 


उत्तम कमे कर के ईदवर की उपासना करें । उपासना करनेकेः 
परचात्‌ ठ्से प्राप्त कर लें जिपे प्राप्त करने के पशतरात्‌ :-- 


भिद्यते हदय अ्रन्थिटिदचन्ते सवं संशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तरिमन्‌ हृष्टे परावरे ॥ 
खुल जाती है हदय की गिं । चकनीच्रुर हो जाति ह सब 
संशय, समाप्त हो जाता है कर्मोका बन्धन जब उस प्रोतम के 
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दशेन हो जाते हैँ! प्रौर वह्‌ प्रीतम । सूनो, ठे माया नट कै खेल 
£. (<१ २ 


में भग्न होने वालो-- 


हिरण्यमये परे कोशो विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
तच्छुश्न उ्योतिषां ज्योतिः तद यात्म विदो विदुः ।} 
न तच सूर्यो भाति न चन्द्र तारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम्‌ श्रग्निः 
तमेव भान्तमनु भाति सर्धं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति । 
कितना सुन्दर है वह, कितना श्राकषेक, कितना मन मोटन । 
ज्योतियों कौ महा ज्योति । इतनी विशाल प्रौर स्वाभाविक कि 
सूर्थ, चन्द्रमा, तारे किसीका प्रकाश वैषा नहीं । तेज चमकती 
हई विद्युत उत्त के समक्ष फोको है, विचारे रग्नि की बात कौन 
करे। उस का प्रकारा प्रत्येक ओर फैल रहा है उस की ज्योति 
से हो ज्योति वाले ज्योति पाते है। 
इस परम ज्योति वाले को पाने के लिये मनुष्य ॒को ग्रह शरीर 
मिला, नहीं तौ यह्‌ शरीर व्यथं है यह जीवन नरथक । यह्‌ तो 
साधन है केवल ज्ञान कर्म श्रोर उपासनाके लिये। श्रौर ज्ञान 
कमं उपासना साधन है रभु दकेन के लिये। मानव जीवन का 
वास्तविक उदर्य प्रभु दशेन है, मानव शरीर करा वास्तविक 
उदेश्य भी यहो है । मार्ग हये, लक्ष्य वह है जिसे भूल कर हम 
मार्गो को संवारनेमे लग गयेहं। 
कुछ लोग कहते हैँ इस शरीर से प्रभु द्थंन कैसे हो सकता 


ै। परन्तु सुनो । इरी शरीर तप्रभु का दर्शन होताहै, वेद 
कहता है --- 


परतद्रोचेदमृतस्य विद्धान्‌ गन्धर्वो धाम परमं गुहा यत्‌ । 


चीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुष्पितासत्‌ ॥ | 
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ज्ञान से भरधर विद्वान उन तीनों लोकँ मे निहित श्रमृत ब्रह्म 
को श्रपने हृदय की गुफाग्नौं सें देखत ौर जव देख लेता है, तथ 
| वह पिता का पिताहो जाता है। इसी सूक्त के पांचवे मन्रमें 
 ग्रात्मा कहता हैः-- 
परिदिश्वा भुदनान्यायसृतस्य तन्तुः विततं हशेकम्‌ । 
यत्र देवा श्रसृतलान शानाः ससाने योनावध्यैरयन्ते ॥ 
( श्रथवै० २।१।५) 
सारे विश्व को छोड़ कर मँ मनुष्य के इस शरोर मे प्रायाहू 
क्रि उस परम पत्य भ्रमत को देख सङ्क" जिस मेँ मोक्ष के अ्रानन्द को 
भो गते हुए योगी लोग विचरते ह-एेसा है यह्‌ शरीर । वास्तव 
मे इससे प्रभ का दन होता है 
रन्तु कुं दूरे लोग केवल संशय करके यह्‌ नहीं कहते कि 
इस शरीरसे प्रभु का दशन कंसे हो सकता है ।'” श्रपितु घोषणा 
करते हँ कि यह्‌ म्रात्मा परमात्मा कु नहीं । शरीर ही सब कुद 
हे इसलिये खाग्रा पीश्रो ओ्रौर टेल करो । 
। देखो, म खाने से नहीं रोकता । मँ स्वयं खाता ह श्रापसे कसे 
कर कि मत खाश्रो । खाप्नो श्रवश्य, प्रो भी । । 
परन्तु तनिक ठटसियि । प्राजकल पीने का अ्रथं कृच्छं प्रौरहो 
(त व्यक्ति पानी पीता है, दूच श्रौर लस्सी पीता है उसके 
(4 मेँ श्राजके लोग कहते हँ कि “वह नहीं पीता” श्रौर जोन 
#ीने की वस्तुये पीये उस के लिये कहते ह कि “वह पीता =| 
+ का श्रथ नडा चाना हो गया है। 
प्रच्छी बात है, नशा चढाना चाहते हो तो चढ़ाप्नो । परन्तु 
चढ़ाश्रो जो चद्‌ कर फिर उतरे नहीं। जो बार बार चदे, 


४ = ¢ 
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बार बार उतर जाये वह॒ नशा तो नहीं. नशे का धोका है केवल । 
शराव चट्‌ कर उतरने वाली पिला्ईदतो क्था पिलाई साकी 
जो चट के इक बार फिर न उतरे वह मय पिलाश्रो तो हस भी जनं 

एेसी शराब पीभ्रो ग्रवश्य । भँ बेचता ह वह शराव विना 
वेचताहं। मे इस शराव की कम्पनी का पजेन्ट बन कर धूम 


फिरता हु" इस शरावका नामहै “प्रमु का नाम" । यजुर्वेद 
कहाः-- 





सुरा त्वमसि शुष्मिणी ( यजु° १६ ७ ) 
प्रभो तेरा नाम बलकारी, तीव्र शराब है। 
गुरुजीने भी यही भाव प्रकट किया हैः-- 
भंग भभूतो सुरा पान उतर जायं प्रभात ! 
नाम खुमारी नानका चद रहै दिन रात॥ 
हो सके तो यह्‌ शराब पीश्रो, खूब पीभ्रो। एक बर इस 
नशा हो जाए तो फिर कोई कष्ट नहीं रहता, क्लेश नहीं रहत 
श्रन्धकार मे प्रकाश जाग उस्ता है । श्रग्नि का ज्वालाग्रों में ठण्ड 
कटिं मे पुष्प । 
ङबन जवं न बात कच तंजे लागो लाग । 
जहां प्रीत कचौ नहीं क्या पानी क्या ्राग ॥ 


यह्‌ नशा प्रह्वाद ने पिया था । पिता ने कहा प्रह्लाद ! मँ त 
पिता ह “मे कहता ह कि खवर को पूजा न कर ।” प्रह्लाद 
हाथ जोड कर कहा, “ग्राप पिता, शरीर श्रापने दिया, इसे 
सक्ते है राप, ईखवर की पूजा को भें छोड नहीं सकला! पिता 


८८ = रो यः नं 
०८० क्र /साथ कहत षह कृश न्नर वद्वि जायेगा 


र । भक्त श्रौर भगवान्‌ 
| र २९ 








पहाड की चोटी से गिरा कर चकना चूर कर दिया जायेगा । सथुद्र 

मे डूना दिया जयेगा, श्रभ्नि को ज्वाला मै राख कर दिया 
जायेगा ।"* प्रह्वाद ने हसते हृए कहा, "जो भी चाहे कोजिये 
मेरे लिए प्रत्येक स्थान पर मेरा भगवान्‌ है। भ्रग्निश्नौर जल सें 

१ वह्‌ है, सागर श्रौर पवेत पर वह्‌, प्रत्येक स्थान पर उसका प्याय 
मेरे साथहै। उस न्यार से जलती चिताहो या खौलता समुद्र, सब 
माकी गोद की भति सुखदायी हो जाते हं 1" यह है इसनदोका 
प्रभाव । इतिहास कै पन्ने उठा कर देखिये जिस किकी ने यह्‌ तशा 
(पिया वेह श्रभय हो गया । उसके लिये कोई भय नहीं रहा 1 राजा 
होया प्रजा, धनी हो या निधन, नि्बंल हौ या सबल कोई भी 
उसको भय देने वाला नहीं रहता । यह्‌ वह्‌ नशा है जिसे कोई भी 
तुरशो उतार नहीं सकती । 

„ एसा नशा पीना चाहते हो भाई तो श्रवश्य पीश्रो। जो लोग 
खाने पोने रौर एेश करने की बात कहते है, उन्हे मे कहता 
खाप्रो बेशक । पीने की वस्तुएं भी पीग्रो । परन्तु ये एेश-इस की 
। बात कुछ खटकती है । कभी कभी एप प्रतीत होता है किरेशका 
म्र श्रग्रेजी मे राख दहै । परन्तु राख बनना तो ्रच्छा नहीं। खाभ्रो 
पीश्रो श्रवश्य, राख होने का प्रयत्न क्यों करते हो। हमारी भाषा 
नए का श्रथं है खाने के लिये खानाः-- 

खुरदन बयएु जीस्तन प्रो जिक्र करदन श्रस्त । 

तो मोतकद किं जीस्तन श्रन बहरे खु्दन श्रस्त ॥ 


खाना केवल इसलिये चाहिये कि शरीर स्थिर रहे श्रौर प्रमु 
का भजन हो सके । यदि इसके स्थान पर खाने कोही जीवन का 


लक्ष्य बना लिया जाये तो उसे श्राप णे कह सकते है अवद्य ।. 
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५९ भक्त ग्रौर भगवाद्‌ 





परन्तु उसका अ्रन्त क्याहै 2 याद रखियेजो लोग ग्रन्न कोदेष 
कर नहीं खाता श्रनन उन्हँंखा जाता । यह्‌ शरीर मिलाहै प्र 
दशन के लिये । यह्‌ ्रन्नमय कोश है । श्रनन इसके लिये श्रावश्यक 
परन्तु यदि इसमें प्रननहौ भरते जाश्रोगेतो याद रलो किंकिं 
यह्‌ मोटर चलेगी नहीं । 
यह मोटर प्रतिदिन नहीं मिलती, कभो कभी मिलती है। मिः 
मई यह मोटर । पटोल पड़ गया इसमे, मोविल श्रायल डाल लिप 
| गया । ब्रेक खोल दिये गये, तो श्रब चलो लक्ष्य की श्रोर--शीषघ्र 
से चलो-लक्ष्य पर पहुंचोगे ्रवद्य । परन्तु यदि लक्ष्य को भ 
गये, श्राप परह गये किंसो सिनेमा हालमें रौर वहीं बेठे. रहे ॥ 
फिर समो कि यह्‌ मोटर व्यथं हो गई । इसमे डाला हुभ्रा पेदरो॥ 
निरर्थक । लक्ष्य पर तुम पहुचे नहीं मोटर पुनः मिलेगी नहीं । | 
एक थे सज्जन जोवन राम 1 सेठ ज्योतिस्वरूप के पड़ोस 1 
रहते थे एक भोपडे मे । उन्हे पता लगा कि सेठ के बहुत { 
उत्तम मकान ह । उनके पास जाकर बोले, “श्रमुक मकान मुभे 
दीजिये, मै वहाँ निधन वच्चों के. लिये एक पाठशाला श्रारम॑ 
करूंगा, एक निःशुल्क श्रोषधालय बनाऊंगा । प्रतिदिन सत्संग हो 
वर्हा, ग्राध्यार्मिक कथाये हंगो यज्ञ होगा । जो भी फ्रिशाया र 
मगिगेमेदेदूगा।'” ज्योति स्वरूप बोले तुम तो बहुत श्रच्छे व्यि 
हा, इतने श्रेष्ठ काम तुम मेरे मकान में करोगे तो भे नियुत्क दू 
किराया नहीं लगा । तुम मकान को स्वच्छं रक्खो । ये उत्तम क । 
करो । मुभे किराये को भ्रावदयकता नहीं । 
जीवन राम पर्हुचे उस मकान में । वहां रहते लगे । श्रारम्भ। 
०0 सउर्दोने"मक्रफनि, सततत क्कुकचपद्ैष्छदिनष्व्यक्ीत हुए 





2 प्रर भगवात्‌ ३९ 


नि 


कि जीवन राम के कुछ ज्वारा मिश्र; गये, पहले ताद शुरू 
हुश्रा। फिर जुश्ा खेला जाने लगा। प्रतिदिन जुश्रा होता, ता, 
रराव भी उडने लगी । शरीरे धीरे वह मकान उकुभ्रोंका श्रा 
बन गया । हर प्रकार के पाप वहां होने लगे । किसी ने ज्योति स्व- 
रूप से शिकायत की “सेठ साहब ! जो मकान श्नापते यज्ञ ग्रौर 
सत्संग के लिये दिया था, वह तो ङकुश्रोका म्रा बन गया है |“ 
ज्योति स्वरूप बोले “देसी वात है 1” शिकायत करने वाले ते कहा, 
“जी ।मेंश्रपनी श्रांखों से देखकर श्राया हुं 1" ज्योति स्व्पने 
ने ्रपने छोटे मूनीम को बुलाया कहा, “जीवनराम से कहो, कि 
मकान खाली कर दे, हम ते पापके लिये यहु मकान दिया नही 
था । छोटे मुनीम जीवन राम के पास पहुचे । जीवन राम नै कुल्‌ 
भ्रनुनय विनय की । कुष्ट मुनीम साहब का हाथ ग्मं॑कर दिया ॥ 
उन्होने जा कररिपोटेदे दी कि “सव ठीक है 1 क्रिती ने ग्रनुचित 
शिकायत कर दी थी ।” परन्तु श्रभी बहुत देर नहीं हुई थी कि 
सेठ के पास पुनः शिकायत पर्ची 1 म्रन के उन्होने बडे मुनीम कोः 
भजा । जीवन रामने बड़े मुनीमकी भी भ्रनुनय विनय कौ ¦ उस 
के पांव पड़ा! प्रतिज्ञाकी कि उह श्रपना सुधार करेगा । बडे 
मुनीम ने यह सारौ रिपोटं दे दी । सेठ ज्योति स्वरूप बोले, बात 
बड़ी है परन्तु यदि वह सुधारना चाहता है तो उसे करु समथ देना 
चाहिए ।"' दिया गया समय । परन्तु फिर शिकायत भ्रई कि जीवन 
रमके लक्षण पहले से भी बुरे हुए जाते है । भ्रव के सेठ ने श्रपने 
बेटे को भेजा । जीवन रामनेउसेभी धोखा देने का प्रयत्न किया 
परन्तु वहु धोखे में नहीं भ्राया । वकोल से नोटिस दिला दिया कि 
“मकान सालो करो ।”' जीवन राम ने नोटिस लिया ही ' नहीं । 
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३२ भक्त ्रौर भगवानु 


--------- 








मुकदमा हुश्रा 1 वारर्ट जारी हुए । पृलिस पर्ची तो जीवन राम 


ने उस को भी ररिरवत देने का प्रयत्न किया । परन्तु म्रब कोद भी 
चाल चली नहीं । रोया, चिल्लाया श्रन्त मे मकान छोडना पड़ा । 
यह्‌ जीवन राम है ्रात्मा । ज्योति स्वरूप द ईइवर, मकान है 
हारीर + इस मकान का कोई किराया नहीं । इसलिये मिला यहं 
मकान किज्ञान के दवारा कम, कमम के द्वारा उपासन भ्रौर उपासना 
द्वारा प्रभ का दशन करो । उसके स्थान पर बना दिया इस को पापौ 
का श्रा । तब छाटा सुनीम श्राया । कोई छोटो बोपारो, छोटी 
दुधैटना । बडा मुनीम है तनिक बडा रोग । सेठ का लड़का है 
श्रधिक भयानक रोग । नोटिस है हृदय की दुबलताः श्रन्तडियो का 
कायन करना) आंखों मे मोतिया विन्द उतरना, कानोंसे कम 
सुनाई देना । नवेस त्रैक डाऊन मुकदमा हे 1 म्र॑तिम रोग पुलिस दै 
मृत्यु । वह्‌ अर जाये तो फिर म्रौषधियों की रिर्वत नहीं चलती ॥ 
डावटरों को दौ हुई फोसके रूपमे खुशामद नहीं चलती । तब 
{जीवन राम को यह मकान छोडना ही पडता है ।, 
हम इस कहानी को प्रतिदिन सुनते है । प्रासो के समक्ष देखते 
ह । देखते हैँ कि जीवन राम मतवालाहौ गया है । देखते टै कि 
उसके पास छोटा मुनीम श्राया हैः, बड़ा मुनीम श्राया दहै । सेठ का 
बेटा श्राया हे। नोटिस श्राया है भ्रन्त मे वारण्ट लकर पुलिस श्राई 
है । देखते हं कि वह मकान छोड रहा है पुकारता हुभ्रा किः 
मँ फूल चुनने श्राया था बागे हयात में। | 
+ को खार जार>< मं उलज्ञा के रह्‌ गया ॥ 
फिर भी हम समभते नहीं कि यह मकान किस लिये मिला 


©6-0. । नी त्रानदविक्रस"ण (महु <्षिदि० ७५२०० 0 6068101 







भक्त श्रौर भगवान 
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था 
पढते हं । बुरा नहीं यह्‌ प्रागे बढ़ना । परन्तुये पगजो हेम उठाते 

¦ उसे केवल विज्ञान कै क्षेत्र भे श्रागे जाने के लिये नही भ्रपितु 
ईशवरसे विसुख होने के लिये । साधन को लक्ष्य बना कर हम 
वास्तविकता को भ्रूल जाते ह! विज्ञान की दौड़में हमने ज्ञान को, 
ब्द को भुला दिया है । देखिये यह्‌ सूर्ये इसलिये है कि हमारी श्रँखे 
देख सकं । ईरेवर ते सूरं को पहले बनाया, पृथिवी को बाद में किस 
से किसी के लिये ्रन्धकारन रहै । इसी प्र कार सृष्टि के श्रादि मे 
वेद का ज्ञान इसलिये दिया कि मनुष्ये का मन ईङवर की श्रोर 
जाने कामग पासके । ईश्वर दशन ही मनुष्य के जीवन का 
सक्षय है श्रोर इस लक्ष्य की ग्रोर जाने वले मागं" को -दिखाना ही 
वेद का मुख्य नदश्य । ` महषि दयानन्द ने भो ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका मे कहाः-- 


बहुत स भ्नाविष्करार्‌ हस करते हैँ । विज्ञान के क्षेत्र में अ्रागे 
। 


एवमेव सर्वेषां वेदानां ईह्वरेति मुख्यार्थः । 

सव वेदों का मुख्य श्रथ सव से बड़ा उदेश्य ईइवर है । 

इस का श्रथ यह्‌ नहीं किवेद में दूसरी विद्यायें नहीं । सब 
सत्य विद्याश्रों का प्रौर उन विदयाश्रों सेजोकुछभीजाना जा 
सकता है उन सबका मूलवेदहै। वेद में प्रकृति काज्ञान भी ह 
विज्ञान भी है, कमं कार्ड भी है, प्रत्यक प्रकार की वस्तु विद्यमान 
ह । इन बातों से संसार ने बार बार लाभ भी उठाया है । विज्ञान 
काजो युग भ्राज हम देखते हँ एेसे युग पहने मी कई बार श्रा चुके 
है । प्रत्येक कलियुग के पश्चात्‌ सतुयुग आया है । प्रत्येक सतयुग 
के परचात्‌ वेता श्रौर द्वापर । इसी भ्रकार कभी प्रकृति विज्ञान 


चोटी पर पहुंचता है कभी ्रात्म विज्ञान, यह्‌ संसारं एक ' चक्र 
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को भाँति चलता है । जर्मन के विद्वात्‌ नैपाल से कई पुस्तक ले गये॥ 
उनकी सहायता से उन्होने रंग के कारखाने स्थापित किये । वायुयानों 
का निर्माण किया । यह समना कि विज्ञान की जो उन्नति हम्‌ 


ग्राज देखते रै, यह पहले कमी थी नहीं या फिर कभी होगी नही) 
बिल्कुल गलत है । श्रभी कुछ वषं पूवै भारत सरकार ने एकं प्राचो 
ग्रन्थ का ्नुवाद स्वामी ब्रह्म्रुनि जीसे कराया । उस पुस्तक मं 
बताया गया है कि पारे से वायुयान कंसे चलते थे । पहले भी यह 
विज्ञान था । ्राज से बहुत प्रधिक था परन्तु हमारे ऋषियों तै 
देखा कि यह्‌ सारा विज्ञान केवल दुःखकी श्रोर लेजाता है उस 
सुख को उत्पन्न नहीं करता जिसकी मनुष्य खोज में है । इसलिए 
उन्होने ज्ञान के शुक्ाव को बदल दिया, प्रकृति के स्थान पर पर्‌ 
मात्माकी भ्रोर श्रागयेः श्रव भी यही होगा। विज्ञान ने श्रमी 
इतनो उन्नति नहीं की जितनी प्राचीन काल मेँ की थौ । श्रभी गौर्‌, 


उन्नति होगी तब विनाश श्रायेगा । विज्ञान का संसार भो इष 


दित्लौ की मति दहै। बार बार बन्ती है, बार बार उजङ़ जातौ, 
है । श्रव यह फिर बन रही है, दिल्लो भी बन रही है। एक त 
एक दिन उजडगी श्रवर्य । 

परन्तु मेँ कह रहाथा किवेदमें विज्ञान भी है। पूना म 
भाष देते हए महि ने कटा था कि वेद के ्राधार परमेँ हवाई 
जहाज बना सकता हँ परन्तु एक अत्यन्त श्रावश्यक कायं मेरे ६ 
है इसलिये वेद के मुख्य श्रथ को श्रापके सामने रक्खुगा ।' श्रौः 
यह ख्य श्रथ क्या है ? यह कि इस शरीरसे प्रभ का मिलत 
क्रिस प्रकार हौ । इस उदेश्य को किस अकार पुरा किया जाये 


-क्सिन्ते निदः यहु, गदरा श्रः कतु", 0011 
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बहुत देर की वात है । प्रजापतिने एक वार घोषणा की कि 
यह्‌ श्रजर, श्रमरः, पाप से रहित श्रात्मा ही जानने श्रौर खोजने की 
वस्तु है जो इसको जान केता है वह सभी लोकों भ्रौर सभी इच्छग्नो 
को पूर्ण कर लेताहैँ। इस घोषणाको देव लोगों ने सुना, श्रसुर 
लोगोंने भी सुना । दोनों ने कहा जिस म्रात्माको जान लेने से 
सभी लोक प्राप्त होतेह" सभी इच्छे, उसे जानना चाहिये 
म्रव्य ।'* 

देव श्रौर भ्रमर श्राकाश में नहीं रहते । किसी विशेष समथसे भी 
उनका सम्बन्ध नहीं जो लग दूसरों को बचाने के लिए प्रपने प्राण॒ 
तक देने के लिये तैयार रहते हैँवे देव हँ रौर जो श्रपने श्राप को 
नचने के लिएदूसरोके प्राण तकलेलेतेरहै वे श्रसुर है । 

हादेव श्रौर प्रसुरदोनों ते सोचा किश्रात्मा को जानना 
चाहिए । देवताश्रों ने इन्द्र को भ्रपना प्रतिनिधि बनाया ्रसुरोन 
विरोचन को । दोनों को प्रजापति के पास भेजा गया क्रि, “जारो 
पूछ करश्राग्रो दिः यह श्रात्माक्या है?" दोनों प्रजापति के पासं 
पहुचे । कोनो ने प्रणाम करके कहा, “हम, पूछने श्रये है कि 
ग्रात्मा व्या है ?"' प्रजापति ने मुस्कराते हुए कहा, “ृद्ने श्रये हो 
तो मै बताऊगा परन्तु पहले तुम्हें ब्रह्मचये धारण करके ३२ वषं 
मेरे श्राश्रस म रहना होगा ।'' दोनोंने एसा ही किया। ३२ वर्षं 
व्यतीत हो गये । दोनों ते फिर पूछा, “ग्रात्मा स्या है ?"* प्रजापति 


ने कहा, “शीघ्ा लाश्रो याकटोरे में पानी भर लाश्रो। उसमें 
देखो । क्या देखते हो उस मे ।"* 


दोनों ने पानी मेंदेखा। श्रपनेश्रपने शरीर की छायाको 
पानी में देखा । दोनों प्रसन्न हुए । विरोचन ने समभा कि शरीर 
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हरो श्रात्मा है 1 ्रसुरो के पास जाकर बोला, "यहु ररीरं ही भ्रात्मा 
दै । इसे खिलाश्रो, पिलाश्रो, सजाग्रो, कपड़े पहनाश्रो 1 इसके लिए ¦ 
मकान बनाश्नो मोटर बनाभ्रो, वायुयान बनाश्रो । इसी की पूजा | 
करो । यही सव कुच हैः 1" परन्तु इन्द्र ने सोचा, प्रजापति तो | 
श्रात्मा को श्रजर प्रमर श्रभय कहते हं । यह शरीरतो ब्रा भी | 
होता है, इसे डर भी लभता है फिर यह्‌ प्रात्मा कंसे हो सक्ता है ? 
वह्‌ फिर प्रजापति के पास गये बोले, “मेरी तसल्ली नहीं हुई । | 
यह शरीर श्रात्मा नहीं हो सकता । कृषा करके बताइये कि श्रात्मा | 
क्या है ?"* प्रजापति ने-मुस्करा कर उसकी श्रोर देखा, बोले, “विरो- | 
चन चला गया 1 उसकी ग्रसुर बुद्धि है । वह वास्तविकता को | 
कभी जानेगा नहीं । परन्तु यदि तुम आत्मा को जानना चाहते हो. 
तो ३२ वषै श्रौर मेरे ्राश्रममे ब्रह्मचयं धारण करके रहना होगा" 
्राजकल के किसो जिज्ञासु से एेसी बात कहो तो वह शायद 
सोचे कि गुरू पागल हौ गया है । ३२ वषे पहले व्यतीत हो गये । 
३२ वषे श्रौर रखना चाहता है । 2 
परन्तु इन्द्र ने फिर से ब्राश्रम में रहना प्रारम्भ कर दिया फिर | 
३२ वषं बीत गये । प्रजापति ने पररा रहस्य फिर भी नहीं बताया । ` 
भ्रोर ३२ वषं रहने के लिये कहा । तब चौथी बार ३२ वर्षं रहने . 
करो । तब जाकर बताया कि श्रात्माक्याहै। तब इन्द्र को पता ` 


लगा किं शरीर ्रात्मा नहीं है। जो शरीर की पूजा करता है वह 
चिना की पूजा करता है। 


इन्द्र देवता था, वि रोचन श्रसुर । श्रसुर लोगों ने शरीर की 
शूजा शुरू की, देव लोगों ने श्रात्म दशेन किया । भ्राज भी यह्‌ बात । 
होतो है । ्रसुर्‌ लोगे केवल शरोर की वात सोचते है \ ये प्राच । 
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~ 
साला प्लान,ये निर्माण योजनये, यह्‌ विज्ञान को उन्नति सव 
उत्तम वतिं हैँ परन्तु येह केवल शरीर कौ पुजा के लिए। उस 
ग्रत्माके साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं जो श्रजर, श्रमर श्रौर 
भ्रभयहं\ जौ कभी नष्टनहीं होता ग्रौर जिसके कारणा यहु सव 
कृचो रहा है । 


कई व्यक्ति श्रापको एसे मिलेगे जिनके नेतर नहीं, कान नहीं, 
| जिह्वा नहीं फिर भी वे सारा काम करते हँ ? यह्‌ प्रश्न एक बार 
| महाराज जनक के मन परै उत्पन्न हम्रा । प्रतिदिन उनके यहाँ 
| सत्संग होता था । बडे बड़े ऋषि श्रौर योगो उसमें श्रते थे। एसे 
। ही एक सत्संग में उन्होने महषि याज्ञवल्क्य से पला, “महाराज ! 
| ह्म किस ज्योति से देखते है ?” 


। याज्ञवल्क्य बोले, “सूर्यं की ज्योति से 

/ जनक ने पूछा, “जव सूये नहो तव 2" 

याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, '"चन््मा की ज्योति से।“ 

। जनक ने पूछा, “जवर चन्द्रमा भीन हो, बादल श्रा गयेहों,या 
प्रधेरी रात्रि हो तब ?" 

याज्ञवल्क्य बोले, “तब ग्रग्नि की ज्योति से |” 

जनक्त ने कहा, “कभी कभी श्रश्नि भी नहीं होती । घना जंगल 
रत्र का समय प्रत्येक दिला मे भ्रघकार । माग भ्रष्ट पथिक पुकार 
कर पूद्छता है कोई है तो उत्तर दो कि मै किधर जाञ। दूर खड़ा 
एक व्यक्ति कहता है इधर श्रा जाभ्रो । उधर ही वह चल पड़ता . 
। तब वह किंस ज्योति से देखता है ?" 


` ललङ्ग वोधे ब्व जापी कोच्कणेदि्के देलक्गाः है 96970607 


| 
| 
| 
॥ 
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जनक बोले, “्रौर जब वाणीभीनदहौ श्रावाज भो सुनाईन 
दे, तब वह किस ज्योति से देखता है ? | 
याज्ञवल्वय बोले, “राजन्‌ ! तव वह्‌ प्रात्मा की ज्योतिषे 
देखता है । उसी के कारण प्रत्येक वस्तु प्रकारित है ?'" ॑ 
जनक ने पूछा “यह्‌ आत्मा क्या?" 
याज्ञवल्क्य बोले-- 
योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृदथन्त्योतिः पुरुषः । 

“यह्‌ जो विशेष ज्ञान से भरपूर, जीवन से ग्रौर जागृति से भर्‌ 
पूर है। जो हृदय मे जीवन है अन्तःकरण मे ज्योति है ्रौर सा) 
शरीर में विद्यमान रहै, य्ही वह्‌ श्रात्मा है 1" | 

कई लोग पूते है कि श्रात्मा कँ रहता है ? उनके प्रश्न † 
उत्तर महषि याज्ञवल्कय के इस उपदेश मे विद्यमान है । वैसे या 
श्राप जानना चाहते हौं कि इस समय ब्रापका ्रात्मा शरीर पै 
किस भागम प्रधानरूपसे है तो सुनिये कि इस समय श्राप भें 
प्रत्यक का श्रात्मा दाई आंख में बैठकर संसार का तमाशा द 
रहा है । जब तक श्राप जागते रहगे तब तक वहु वही रहेगा ॥ 
श्राप सो जा्येगे तो यह्‌ ्रात्मा प्रधानरूपसे श्रापके गलेमें जा 
बैठ जायेगा तव श्राप स्वप्न देखेंगे । श्रापकौ ज्ञान श्रौर करम 
सो जायेगी । मन, बुद्धि ्रहुकार के साथ श्रात्मा जागता रहेगा 
सुक्ष्म कम इन्द्रियों श्रौर सूक्ष्म ज्ञानिन्दियों से स्वप्नोंका | 
निर्माण करता रहेगा । परन्तु जब श्राप गाढ निद्रा भें (ए 
नींद मे जरह स्वप्न भी नहीं) चले जा्येगे तो यह शआरात्मा गले 
हट कर हृदय मेँ चला जायेगा । तब मन बुद्धि ब्रहंकार, सक्ष्मज्ञनिनि 

द्र ।कमोन्िषणौ"ककाेन्जायेतीठन्केनखणमा एजेः उप्तं जु । 
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| रहते है । ठव श्रादमी श्रपने रूपको देखता दै उसमे श्रानन्द छप से 
| जेठे हुए परब्रह्म को ¦ जागने पर व्यक्ति कता है वहत परानन्द 
| श्राया }"“ परन्तु जव गाढ निद्रा थी, प्रास्मा के अतिरिक्त कुद भी 

नहीं था, तव यह श्रानन्दे कंसे श्राया ? इसका सीधा सा उत्तर यह्‌ 
| हैकिग्रात्मा ने श्रात्मा के श्रानन्द को पाया, उस श्रानन्द को प्राप्त 
| कियाजो परब्ह्यके ल्प मे उसमें छिपा वैठा है। यह्‌ है भगवान्‌ 
| को छरृपा । एेसा प्रबन्ध उसने कियाहै कि पापी से पापी व्यक्तिभी 
| २४ घर्टे मै कम से कम एक वार श्रात्मा के श्रानन्द को प्राप्त कर 
सके । हृदय मे पुरीतति नाम को एक नाड़ी है जसे कि गाढ निद्रा 
ग्रारम्भहोती है, वेसे ही श्रात्मा इस नाडी से होकर ब्रह्मलोक में 
। पंच जाता है + परन्तु यह्‌ ब्रह्मलोक कहीं बाहर नहीं इस शरीर 
| में है । प्रत्येक वस्तु इसमे विद्यमान है । हर हर करती हुई गंगा 
भागतो हुई जश्ुना, म्राकाश को द्रुता हृश्रा हिमालय, सोने कौ माति 
` चमक्ता समीर, गहरे सागर, विशाल मेदान, लाखों नदियां करोड़ों 
सूर्य, प्ररबों पृथिवि, सब कु श्राप के भीतरदै, ब्रह्मलोक भी 
। वहीं ह॥ 

जनक महाराज ने पृछा, “महषि ! यदि यह सब कू हमारे 
भीतर है, तो हमें पता क्यों नहीं लगता 1" 
पहि बोले, “जिस प्रकार धातुश्रों कौ विद्या को जानने वाला 

। जानता है कि ¶ृथिवी में कहां कौनसी घातु है, निपृण इञ्जीनियर 
| जानतादहै, कि कित स्थान पर खोदने से कितनी दूरी.पर पानी है, 
श्रात्मा का ज्ञान रखने वाला, इन बातों को जानतारहै, साधारण 
लोग इसे नहीं जानते । साधारण लोग यह भी नहीं जानते किं पृथिवी 

के भीतर कर्हा पर कौन सी धातु है, कहां पर पानी है । 
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सो भाई मेरे! है सब कु, जानने वाला जानताहै;ैजोश्रा 
जाऊ भ्रापके पास एक वेद्य का रूप वना कर श्रौर भ्रापक्री 
नाडी पर हाथ रख कर बैठ जाङतो मूफेक्या पतालगेगा। य 
तो जानने वाला जानेगा । 
देखो, श्रव मेने बता दिया, श्रव यह्‌ मत कहना कि हम मात्मा 
के श्रानन्द को नहीं जानते । प्रतिदिन भ्राप उस श्रानन्द को देखत 
है, प्रतिदिन श्राप ब्रह्मलोक मेँ जाते है, प्रकृति के साथ श्रापका जौ 
सम्बन्ध रह, वहु श्रापको प्रतिदिन इस जजञ्जाल मे वापिसले भ्राता ै। 
ज्यू ज्यू यह्‌ जंजाल ढोला होगा श्रौर प्रकृति का नाता कम होमं 
तयू त्य हम ब्रह्म के निकट होते जायेगे + 
परन्तु प्रकृति के इस नाते को समाप्त करना सरल तो न 
परात्मा प्रभु का दन पाते के लिये तरसता है, पूकार कः 
कहता है :- | | 
उत स्वया तन्वा सं वदे तत्कदान्वन्तर्वरुणे भुवानि । | 
कि मे हन्यमहणानो नुषेत कदा मलीकं सुमना श्रभिख्यम्‌ । । 
ऋ ० ७-८६ | 
प्यारे सुन्दर प्रमु ! वह दिन कब चदेगा जब यै तेरे दश 
शाऊगा कब तु मेरी भेट स्वीकार करेगा । प्यारे शुन्दर प्रभो | 
वह दिन कव चदेगा, जब मेँ तेरा ग्रन्तरङ्ध बनुंगा । श्रौर वह शुष 


घड़ी कब ॒श्रयेगी जव भैं श्रपते श्रात्मा के साथ तुभ से बातची( 
करूगा। | 





यह छेद फे सातवें मणडल मेँ ८६वें सूक्तं कादूसरा मन्त्रै | 
परन्तु यह सूक्त तो भक्त की पुकार से भरा पड़ा है । दूसरे मन्त 
इस प्रकार पुकारने के पदचानु तीसरे मन्त्र में भक्त कहता हैः-- | 
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पो एमि चिक्रितुषो विपृच्छम्‌ । 


चदाहुरयं ह तुभ्यं वरुणो हृणीते ।! 
(ऋ० ७।८६।३)}' 





हे प्रभो ! हे स्वामिन्‌! तूतोमेरा वरुण है। जैसे पत्ती पत्ति 
करो वर लेती है श्रौर फिर उसके लिये पति के प्रतिरिक्त दूसरा 
कोई नहीं रहता, वसे ही भने तुके वर लिध्रा, तेरे श्रतिरिक्त मुके. 
परौर कुल नहीं चाहिये । परन्तु इतना! तो बताभ्रो देवता मेने वहं 
कौनसा पाप क्रिया है, जिसके कारणम यहां बन्धा पडा हु । देखो, 
प्रियतम ! मै जिज्ञासु बन कर तेरे पास प्राया । पूछने प्रावा हं 
वरुणा देव ! क्योंकि जिन विद्वानों से भने पृद्धा, उन्होने यही कहा 
कि वहु परम ब्रह्मही तुभ प्र कृपा नहीं करता, वह ही तुकसेः 
रूढ गया ह । रूढो नहीं महाराज ! मुभे बताश्रो किं मेरे किस पाप, 
श्रपराध ने तुम्हारी कृपाको रोक दिादहे।'' 

परस्तु वरुण ने उत्तर तो नहीं दिया । भक्त को बेचैनी रौर 
भी बढ़ गई व्याकुल होकर भक्त ने ग्रगले मन्त्र मे पुकारा--- 

किमाग श्रास वरुण ज्येष्ठं यत्स्तोतारं जिघांससि सखायम्‌ । 

प्रतन्मे वोचो इलम स्वधावोऽव त्वानेना नमसा तुर इयाम्‌ 

1 ऋ० ७।८६।४॥ 

“बोलो मेरे प्रियतम 1 मेरे मन मोहन । में तुम्हें प्यार करता 
है, मे तुम्हारा मित्र, मै तुम्हारा श्रपना हं । कृपा करके बोलो कि 
ेसा कौनसा श्रपराध मैने कर दिया है कि तुम मेरेजप्त प्यार भरे | 
भक्त को भी दणड देना चाहते हो । | 

श्रे ्नो बहुत कठिनता से मिलने वाले । रू कर द्र बेठे हए, 
दुर दूर तक प्रत्येक स्थान पर ज्योति देने वाले । मेरे प्यारे, इषाः 
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करके बोलो, श्रौर वताग्नो कि पापसे ग्रलग होक, भक्ति से मरपूर 
हाकर, शीघ्रसे शीघ्र मँ तुम्हारे पास किस प्रकार पहुंच पाऊगा । | 
बोलो, प्रभो | चुपन रहो । मै तुम्हें प्यार करता हु मै तुम्हारा, 
श्रपना ह 1" ५ 
यह ऋष्वेद के इस सूक्त का चौथा मन्त्र है। पांचवें मन्वे 
भक्तं श्रौर भो दुःखो होकर कटता हैः-- 
श्रव दग्धानि पित्या सृजा नोऽव या वयं चकूमा तनूभिः। 
श्रव राजन्‌ पशु तृषं न तायु सृजा वत्सं न दाम्नो वशिष्ठम्‌ ॥ ` 
॥ ऋ० ६ । ८६।१५॥ 
“श्रो मेरे राजा ! मेरे ज्योति से पूणं स्वामिन्‌ ! जिन लोगों ¦ 
। ने गु पाला वे शायद ठोक शिक्षान दे पाये मुके, उसके कारणं 
कु श्रपराध हो गये । म्नौर मे भी शायद तेरे उपदेशों को भूल कर. 
कु नरुटियां कर बैठा । परन्तु देख । हो गया भ्रपराध, श्रव क्षमा 
। करदे । पशुभ्रोंको चुरान वाले चोरी करने से पूवं उन्हँं घास. 
| । खिलाति दँ । देखने वाले उन्हें बाधल्ेते है। मे भी इन इन्द्रियों को. 
| घास खिला रहा था । बाघ लिया गया । हो गया श्रपराध मुभ से | 
परन्तु मे तुमे प्यार तो करता ह । मेराहृदय तो तुक मे रहता है | 
हे विद्व देव ! प्यार भरा स्वामी जिस प्रकार बचडे की रस्सी | 
खोल देता है, इसी प्रकार प्रकृति के इस बन्धन को खोल दे, जो 


रस्प्री की भान्ति मुके जक्डे वेठीहै। मम से श्रपराध हो गया | 


` श्रियतम, मे क्षमा मागता ह । मेरे श्रपराधोंको मुस दूर करदे)” 
५ ६ ६ मे ॐ ८ , 
कंसी पुकार है यह कितना ददे है इनमें कितनी करुणा ! सच्चा 
प्यार जब उत्पन्न हाता है, तब भक्त इसी प्रकार पुकारता है । तब 


रन हीं देख शीं 
वह देर नहीं देखता त्रियतम की चुप्पो नहीं देवता । सिर मा 
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देता है यार कौ चौखट पर श्रौर साहस से कहता है-- 
यदि नाथ का नाल दथानिधि है, तो दया भी करेगे कभी न कभी । 
जव तारण हार कहावत है भव पार करेगे कभीन कभी ॥ 
इस प्रकार वह कहता है, हो गया न भ्रपराध, भ्रव क्षमा कर 
दो) तव श्रपने प्यारे प्रमुसषे रो कर कहना हैः-- 
जे भै भल्ल विगाडया, भेला करीं न चित्त । 
साहिब गौरान लोडिये नफर बिगाड़ वित्त ॥ 
हो गया श्रपराध सुक से, गिर पड़ा मै, पतित हो गया । परन्तु 
तु तो श्रपने को मत भूल । तू पतित पावन है भमै यदि गिरता नहीं 
तो तु उठाता कंषे ? तेरा यह इम्पलाएसैट एक्सचेंज चलता है न । 
परन्तु मै यदि वेकारनबनरूतोतु नौकरी किसे दिलयेगा ग्रौर 
-फिर भक्त सूरदास ने कितना सुन्दर गीत गायाः-- 
प्रभुजी मेरे श्रवगुण चित्त न धरो । 
सम दरा है नाम तिहारो चाहे तो पार करो । 
एक लोहा पूजा में राखत इक घर बधिक परो । 
पारस गुण श्रवगुग नहीं चितवत कंचन करत खरो । 
इक नदिया इक नार कहावत मलो ही नीर भरो | 
जब मिलि एक वरण भये सुरसरी नाम परो । 
यहु माया रम जाल कहाबत सुरश्याम सिगरो । 
श्रब की बेर मोहे पार उतारो नहि भ्रण जात टरो । 
भरमुजी मेरे श्रवगुण चित्त न धरो ॥ 
यह्‌ है पुकार । देखो राजा गलती हौ गई हम से। श्रव क्षमा 
कर दो । तुम तो समदर्शी हो, पतितपावन हो श्रपने नाम की 
लाज रक्खो । दशन दे दो । भ्रपते हृदय से लगा लो । । 
श्रौर देखो, जब इस प्रकार पुकारता है भक्त, तब वह हंसता 
है अवश्य तब वह प्रावान देकर कहता दै- 
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रोशन है मेरे जलवे हर एक शं सें लेकिन । 

है चश्म कोर§ तेरी क्या है कसुर मेरा ॥ 
हाँ प्यार से पुकारने पर वह॒ क्षमा कर देता दै म्रोर वही क्षमा 
कर सकता है, दूसरा नही- | 
न कहीं जहां मं श्रमां मिली, जो श्रमां मिली तो कहां मिली । ¦ 
जुमं हाये स्याह को' तेरे श्रव बन्दा नवाज में| | 
पंजाब के प्रसिद्ध उदर्‌ कवि स्वर्गीय पं० ह रीचन्द श्रख्तर नै 
एक बार कहा था-- | 


जो ठोकरें ही नहीं खाते, वह्‌ सब कूं हं मगर वाइज । 
वह जिन को स्ते रहमत खुद सम्भाले भ्रौर होते हं ॥ 
हां सच्चे हृदय से पुकारो । पचात्ताप करो । सच्चे प्यार को 
हृदय मे जगा लो तो वह कृपा करता है । अथर्य ! | 
इस तरफ रुखर्धः तेरी रहमत+- का जो देखा दमे हशर । | 
मिल गए दौड के जाहिद> भी गनह गायों में ॥ | 
हां वह्‌ क्षमा करता है प्रवद्य । दशन भौ देता है । | 
न कोई परदा है उसके दर पर, न रूये रोशन नकाब मेहे । 
| तर राप श्रपनी खुदी से ए दिल, हिना में था हिनाब से है॥ 
। तब हर श्रोर वहु दी वह दिखाई देता है । घास के हर तिनके | 
 से"बागकेह्रणफूलमे, खेतकेहरदाने भे, नदी की हर लहर । 
. में,हवाके हर भौकेमे, बाहर भीतर, प्रत्येक स्थान पर, प्रति , 
ओर, वह ही वह रह जाता है श्रपना श्राप कहीं नहीं रहता-- | 
लाली मेरे लाल कौ जित देखू तित लाल । | 
लाली देखन समे गईं भं भो हौ गईं लाल । | 
परन्तु श्रव समय हो गया इसलिये शेष कल~ _ 
न । ओम्‌ ततुसत्‌ ॥ 





कैुकाश्नो दया मः 
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मेरी प्यारी साताश्रो तथा सज्जनो ! 


* 


नुटियां किस से नहीं होतीं । चासं श्नौर वह्‌ ठगनी माया खडी 

है, मन मोहन रूप बनाये, धोखे का संसार बसाये हृए । पन पग पर्‌ 
ठोकर, पग पग पर श्र॑धेरा, गिर जाताहै! कभी कभी मनुष्यः-- 

दरमियाने कहरे इरिया तस्ता ब्दम्‌ कर दई । 
बाजमि गोई कि दामन तरसकरुन होशियार वाश्च ॥ 
|: इस ठ्गनीकाजाल हरभश्रोर है । बाढ वाली नदी के समान 
है यह माया । इन्द्रियों के तरते पर बंधा श्रात्मा इस नदीम बहा 
जाता है तब कोई बिरला ही एसा होता है जिस का दामन (उप- 
+वस्तर) न भोगे । परन्तु जब इस ठगनी का श्रसलो रूप उसे समभ 
भ्राता है, जव प्रभुकाग्रेम उसके हृदयम जाग्रत होता है ओओरौर 
जब पर्चात्ताप के प्रकाश में श्रपनी भूल को वह देखता है तो ऋग्‌- 
वेद के शब्दों मे पुकार कर कता है, श्रच्छा महाराज ! हो गया 
खकसे श्रपराध, बहुत बडा श्रपराध कर दिया मैने परन्तु श्रव 
छपा करो, तुम्हारो शरण मेंश्रायाहं। मेरे श्रपराधोंकोन 
देखो । क्षमा कर दो उन्हं। श्रपने नाम की लाज रकल मेरे 
प्यार को लाज रक्खोः-- 

सुखद चरण तेरे प्रभु, मेरा नत यह माथ । 

शरण पड़की लाज को, रात्रो दीनानाथ ॥ 


जसे चोर चोरी करके परचाताप करता हो, वच्चा श्रपराध 
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करके मांके समक्न भ्रागयाहो, सिर भुका खड़ा हौ रौर कहता 


हो, "मां ! प्रपराधहो गया मुभसेःतु मांह, मै रोध बालकं 
क्षमा कर दे मे, इस कीच को दूर करदे मुभसे, फिरसे श्रपनी 
गोदी मे बिठले 1" इसी प्रकार प्रभ का भक्त व्याकुल होक 


पुकारता हैः-- 
सब जग भुल्लन हार दहै, इक अ्रभुल्ल करतार । 


(संसार में प्रत्येक मनुष्य से गलती होती है, बरुट्यों से रहि 


तो केवल एक परमात्मा है) 
श्रे भाई बाततो सीधीसीदहै। यदि भूलन होती तो मनुष 


का यह चोला ही क्यों मिलता? कु म्रच्छे कमे थे, कुछ बुरे। 
दोनों के कारण यह चोला भिला कि पहले जो गलतियां की उरं 


सुधार लो । 
यलुर्वेद के वीसवें श्रध्याय में तीन मन्त्र श्राति है, जिनमे एष 
ही पुकार की गई । सूनिये ये मन्वः-- 
यदि दिवा यदि नक्तमेनाश्रसि चकेमा वयम्‌ । 
वायुर्मा तस्मादेनसो विर्वान्मुञ्चत्वश्महसः ॥ | 
(यजु० २०।१ | 
हे देव रूप भगवान्‌ ! है परम बल महा शक्ति । हम पर कर 
कर । तीव्र वायू शिस् प्रकारक्रुडे करकट कोठा कर द्र प 
देता है, उसी प्रकार हे प्रभो ! हमारे प्रत्येक उस पापको नष्ट 
दे जो हमने दिन के समय कियाया रात्रि के समय, भ्रंवकार | 
किया या प्रकालमे  ग्रौर फिरः-- 
यदि जाग्रद्यदि स्वप्नऽ एनाश्सि चक्‌मावयम्‌ । 
सूर्यो मा तस्मादेनसो विश्वान्मुज्चत्वशहसः ॥ 
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यं को भांति चमकने वाले ! प्रचण्ड मा्तरुड 
प्रत्येक कोटाणगु कौ नष्ट कर देती है उसी 

प्रकारहि कृपा निधान, मारे उन पापों कोनष्ट करो जो हमने 
सोते मेयः जागते में कर द्यि, जो जाने या श्रनजाने हो गये 1" 
ग्रौर तवः-~- 
यद्‌ श्राले यदरण्ये यत्सभायां यदिन्दिथे । ( यजु २० । १५ ) 
यच्छ्रेयदयें यदेनङ्चकुमा वथं यदेकस्याधि धर्मणि तस्यावयजनमसि ॥ 

“ग्राम मे, जंगल मे, य सभां, जिन की श्राज्ञा पालन करनी 
चाहिए थी उन स्वामियों के सम्बन्धमे, जिन का रक्षा करनी 
चाहिये थी उन सेवको के सम्बन्ध मे, किसी भी व्यवित को उसके 
ध्मसे गिराने के सम्बन्धमें, या किसी भी बाते, यदि इन 
इन्द्रियो से, नाक, कान, मुख, हाथ पाव श्रादि से, ह्म नते कोई 
भी पाप किया हो । पतित पावन |तु कृपा करके इन पापों को 
समाप्त कर दे 1" 

यह्‌ श्रांख इस लिए मिनीकि ईरवर की महिमा को देखे, 
कान इसलिए भिले कि भक्ति के गीत सुने । हृदय इसलिए मिला 
कि इसमेंप्रभुका प्रेम जगाया जाये परन्तु कभौ कभी इन का 
उल्टा प्रयोगमभीतोहोतादहै ; श्रांख भटक जाती है । कान भटक 
जाते है, हृदय भटक जाताहै। हो जाता है ्रपराध। तब भक्त 
हाथ जोड़ कर कहता हैः- 
यन्मे चिरं चक्षुषो, हृदयस्य मनसो वातितृण्णं बृहस्पतिम तद्धातु । 
शन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः ॥ ( यजु° ३६।२ ) 

है परम विशाल, परम महानु । श्रांख से, हृदय से, मन से, 
था किसी भी इन्दिय से, यदि मेने कोई श्रपराध कर दिया है, 
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भक्त रौर भगवानु , 


संसार के स्वापिनूत्रु उसेक्षमाकर!जोभीदद्रिया जो भो त्रुटि 


उनमें भ्रागई हे, उसे पूरा करदे स्वामिन्‌ । हमारे लिए दान्ति 


को देने वाला बन। 


च्वेद कै दूरे मण्डल के तेतोसवे सूक्त के सातवे सन्त्र मे 


मीएेसा ही प्राथेना को गई हैः-- 


ववस्य ते रद्र मृलयाकुर्हस्तो यो श्रस्ति भेषजो जलषः। 
श्रपभर्ता रपसो दैव्यस्याभी तृमा वृषभ चक्षमीथाः ।। 


हे मेरे प्रभो! दुलों को दूर करने वले! सुखोकी बृष्टि 
करने वाले ! तेरा यह शान्ति देने वाला हाथ कहाँहै।जो दुखी 
ओर कष्टों से श्रशान्त व्यक्ति को इस प्रकार शान्त कर देता है 
स्वामिन्‌ ! जैसे धूपमे जले हुए व्यक्ति को शीतल जल शान्त, 
कर देता है । तेरो वहु कृपा कहाँ है, जो सवक्ष्टौ को दूरकर 


देतीहै। हे महाबलो ! हे सुखदायक ! मुभ पर कृपाकर, मेरे | 
पराधों को सदा क्षमा कर | 


स्मरण रक्खो, श्रपराध हो जति हतो क्षमा भी हो जाते है. 
"परन्तु होति ह उस समय जब पर्चात्ताप कौ सच्ची भावना मन मः 
जाग उठे । यह्‌ नहीं किः-- | 
रात को या सुबह को तोबा कर लो। 
रिन्द के रिन्द रहे हाथ से जन्नत न गई ।। 
श्रपराध हो गया तो पाइचाताप करो । निश्चय करो < 
मे नहीं करेगे । भ्रपराध हौ गया तो निराशनहो जाभ्रो। निराक्ष 
होने की कोई बात है नहीं श्रौर फिर यदि हम ईश्वर को खोजते ई 
तो किस लिए ! वद्य.को कोई बोमार व्यक्ति दढता है । धोबी को 


त थता ह जिस । ८ गुले हो 8/1 होत हिर के (कहू (स्रोजः 


| भक्त श्रौर भगवा ४8 








| है, जिस का कुर्ता फट गया हो । यदि इन मेँ से कोई भी वात नहीं 
| तो फिर वैच. दर्जी श धोबी को श्रावद्यकत। क्या? ईङ्वर को 
भी इसलिए खोजते हँ कि प्रपराधों की मेल दूर हो जाये { परस्तु 
इसमे पूवे कियहे मल दूर्‌ हो भ्रावद्यक है क्रि परचात्तापकी 
भावना उत्पन्न की जाये} इस भावना के उलवन्न होते ही मनमें 
। प्रकाश होने लगता ह तत्र भक्त पुकार कर कहता है कि “रभो! 
तेरे हार पर श्रा पड़ा प्रव पड़ा रहनेदो मां! हटाग्रो नहीं यहां 
से, धुल जाने दो मेरे पाप, हट जाने दो यहु अन्धकारः-- 
तेरे दर कोदछछोड़ कर हस दे नवा जायें कहाँ । 
या बता दे श्रौर कोई श्रपने जसा घर हमें ॥ 
| दूसरा तो कोई ठिकान। भी नहो, तुम शरण न दोभे, तो फिर 
 कौनदेगा? तुमसे भीख न मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी ? खौल दो 
| पट, कृपा कर दो श्रव, मेरे श्रपराधों को न देख, मेरे प्रपु्रों को 
, देख । 
प्रौर सुनिये यह्‌ अआरंधरभ्रो की बात भी विचित्रहै। करई लोग 
आश्नां से घवरातिर्है, बुरा भी मानते है, परन्तु यह्‌ घबराने या बुरा 
| मानने कौ बातह नहीं । प्रभुके द्वार परश्राकर रोनेसे मनका 
| मेल दुर होता है इसलिये रोना श्रावे तो रोग्रो अवश्य । महर्षि 
। वेद व्यास ने लिखा है, यदि ““सत्संग में वेठा हुभ्रा कोई साधक श्रपने 
कम को याद करके श्रम बहाने लगे तो समभो कि उसमे श्रच्छे दिन 
निकट भ्रा गये 1" इसलिये घबराश्रो नहीं, पुकारो उस्मां को। 
अरसुभ्रों से भीगी हुई श्रावाज में उस प्रियतम से कहाः-- 
° स्मरे श्रो परम श्रनन्द ! परम शान्ति}. परम ज्योति ! ` परम 
सुख ! कथ .्रायेगा-वहः दिन जब "तू -सामने प्राकर देन देगा ? 





॥ 
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श्राहों की माषामें कहौ किकरपाकर दो परभु श्रव प्रतीक्षा न 
होतीः-- 
भ्राग्नो कि दरी तुम्हारी श्रव सहो जाती नहीं । 
वेदना विरह बढी इतनी कही जातौ नहीं ॥ 
माना कि तेरी दीद के काविल नहीं हूं । 
त्‌ मेरा शौक देख, मेरा इन्तजार देख ॥ | 
हो गया श्रपगध, क्षमा करदो, तुम तो पतित पावन हो, दीनाः 
नाथहो, कर्णा कासागरहौ॥ क्या श्रपने उस मक्त पर कृप 
| नहीं करोगे जिसका तुम्हारे भ्रतिरिक्त कोई नहीं है-- 
तुम्हारो दीद ही मकसद रही जिस की विसारतक्ः का । 
वह चदम मुन्तजर पथरा गई, क्या तुम न ब्राघ्रोगे। 
नहीं प्रतीक्षा करने वाले नेत्र पत्थराते नहीं, प्रतीक्षामें 
श्रपना एक प्रानन्द हैः-- | 
` बसल में हिजर का गम, हिजर में मिलने की खुशी । 
कौन कहता है जुदाई से वसाल श्रच्छा है ॥ 
भगवान्‌ राम एक रात श्रयोध्या मेयेग्रौर सारी श्रयोध्यापे 
श्ही थी क्यों कि राम को बनवास की श्राज्ञा हो चकीथी। त 
एक श्रौर रात राम ्रयोध्या मे नहीं ये भ्रौर सारी ब्रयोध्या खु 
भ्री क्योकि दूसरे दिन राम वनवास से वापस प्राते वालेथे। श्यौ 


| 


ध्या प्रतीक्षा में थी, अशान्त थी उय प्रतीक्षा मे, परन्त & 
म्रेशान्ति मे विचित्र ्रानन्द था। च 


। यह वियोग श्रदुमुत श्रौषधि है इसमे तपता भ्रवश्य । | 
यह्‌ तड्पना हौ उस प्रकाश क लिये दर सोल देत ॥ 
क्रीभ्रोरले जाताहै। न 


न ष्टि न्न ~ 
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भक्त श्रौर भगवाच्‌ 


६ ष 
विरद जगि दद ञे ~~~ 
'चर्ह जगाद ददं की, दर्द जगाते जीद । 


क घुरत क्ले, पञ्च पुकारे पीव ।। 
„ तव पचिः प्राण पिया परिया पुकारते हँ। इस पुकार मजो 
ददं क्त भ्रानन्द है उसे वही लोग अनुभव करते हैः जिन्हे वियोगं 
का रोग लग जाये । उदू के एक कवित कहा है-- 
यारबछः दुश्रा ए वसल¬- न हुरगिज कबल>. हो । 
फिर द्लिमें क्या रहेगा जो हृसरत निकल गई ॥ 
तव मिलने को इच्छा होने प्र भी कोई इच्छा नहीं रहती । 
1 बरावरहो जाते ह। मस्ती मँ प्रभु का भक्त 
मेरी चाही करन की जो है तुम्हरी चाह । 
तो तुम्हरी चाही करूं यह है मेरी चाह ॥ 
मेरी चाही हो वही, जो है दुम्हरी चाह । 
तुम्हरी श्रन चाही कभी मत हो मेरी चाह ॥ 
तुम्हरी चाही में प्रभु, है मेरा कल्याण । 
मेरी चाही मत करो, मं (मूखं नादान ॥ 
तब मनुष्य अपनी इच्छा छोड़ देता है, पमु की इच्छा ही 
उसकी इच्छा बन जाती है । महषि दयानन्द श्रन्तिमि सांस ले रहे 
थे । सारे शरीर में ददं था! लोग श्रगान्त थे कि श्रब व्या होगा । 
उनके गख मण्डलो पर उदासी थी श्राखों में भ्र । महर्षिने 
यस्कराते हए कहा, “कौन सी तिथि है भ्राज ? कौनसी घडी 
इस समय ? पास खड़े एक व्यक्ति ने बताया कि तिथि कौन सी 
है, समय क्या हृभ्रा है ? महि बोके, तो श्रब खिड्कियां खोल 


कहे प्रमु {मिलाप की याचना, , स्वीकार ` 
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दो, बाहर्‌ की वायु भ्रानि दो, पंछी का मागे न रोको, मेरे पीचचेघ्रा 
जाश्रो सब लोग, गायत्रो सन्त्र का जाप करो ।'' श्रौर जवं सव लोग 
जाप कर रहे थे तो महषि नेभ्रंतिम सांस लेते हुए कह, 
“तेरी इच्छा पूणं हो प्रभो !'” इपके श्रतिरिक्त दूसरो कोई प्राथना | 
नहो को, क)ई दूसरी याचना नदीं कौः-- 
| राजी हें हम उसी मं जिसमें तेरी रजा है । 

य्‌ भी वाह वाहैश्रोरयू भौ वाहवादहै।। 
| परमहंस रामकृष्ण बीमार थे । गले मे कंसर हो गया था। 
। ददसि तडप रहे थे। कलकत्ताके प्रसिद्ध डाक्टर श्री चक्रवर्तीं उनके 
दशन को गये । देखा कि परमहंस बहुत कष्ट मे हँ । यह्‌ भी देखा 
कि मेडिकल विज्ञान उनको सहायता नहीं कर सकता । उनके पास, 
वैठ कर बोले, “्योगिराज ! विज्ञान इस रोगमे विवह परम 
श्राप की श्रपनी शक्ति इस रोगको दूर कर सकती है, भ्रपने योगं 
बल से एक वाः कहिए कि इस कष्ट का श्रन्त हो जाए 1'' परम 
हंस सुस्करा कर बोले, मै तो समता था श्राप बहुत विदान्‌ है 
परन्तु यह्‌ बात तो विद्वानों जंसो नहीं । श्रस्थिमांघ कै इक्त दारी 
क लिए श्रनी योग दाविति श्नौर श्रात्म बल काप्रथोग करू तौ 
शके बुद्धिमान्‌ कौन कटेग। ?' डाक्टर चक्रवती हार कर बो 
स्वयं नहीं करते ता मांसे कह दीजिए कि वह इत रोगको ठी 
+कर दे ।"' परमहंस भगवती की श्नौर संकेत करे वोले, “वह्‌ मेर 
माद, सुभ से बुद्धिमती है, अविक जानती है, उसे पता है कि मे 
कल्याण किस मेदहै, वही वह कर र्हीहै,फिरमै प्रार्थना 


<¬ 0, 


कुरू ॥ 
 स्तवीर क्तौ कसी के दण्ड क। भ्राज्ञा इई 1 स्पशल जज 
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भक्त श्रौर भगवान्‌ ५२ 








श्रपना निखंय सुनाते हुए कहा. “इसे गले मेँ रस्सी डालकर तब तक 
लटकाए रक्खा जाये जव तकं प्राण नं निकल जाये” एक कोला- 
हल मच गया हर श्रोर । लोग सहानुभूति के लिये मेरे पास शरान 
लगे रोनी सूरत बनाकर, उदास चेहरे लेकर, कभी कभी आरंखों 
मे सि भर करवे मेरे पास श्राति । मुक हँसता भ्रा देखते, तो 
ग्राइच्यं से कहते, "तेरी छाती मे हृदय है या पत्थर ? तेरे पुत्र 
कोफाँसी की श्राज्ञाहो गई है, उसकी मृत्यु उसके समक्ष खडी है 
ग्रौरतु श्रव भी हसता है" तव मै गम्भीरता से कहता, “मुभे 
श्रपने ईश्वर पर विक्वास है, यदि मेरा कल्याण इस बातमें है कि 
सेरा रणवीर मेरे पास वापस श्रा जाये तो संसार की कोई शक्ति 
उसे मार नहीं सकती । ्रौर यदिमेरा कल्याण इस बात मेरहैकि 
वह्‌ मेरे पासनश्राये तो फिर संसार की कोई शविति उसे वचा 
नहीं सकती, तब मे रों किस लिए ?" 

यह है वह्‌ श्रवस्था जो विवास से उत्पन्न होती है ग्रौर यह 
विश्वास तव उत्पन्न होता है ज्व प्रभु कै लिषुप्रेम जाग उठे । उस 
समय प्रम यदिभक्तकी पुकारकोन भी सुने तो भक्त निराश नहीं 
होता, साहस के साथ कहता है -- 

ग्राये हें तेरे दरपे तो कुं करके हरटेभे। 
या वसल ही होगा या फिर मरके उठेगे॥। 

जिनके हृदथमे उस प्रेम की ्रम्नि जायं उठी है, उन्हें वियग 
कीभ्राग भी शीतल लगने लगती है, हर समय उसी का चिन्तन्‌ वै 
करते, उसी के गीत गाति हैँउ्ी कै लिए कीर्तन कर्ते है, वियग 


मो उसके लिये योग॒ बन जाता है। ९ 
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५४ भक्त श्रौर भगवान्‌ 
कहते है कि मजः एक वार रुग्ण हौ गया । रक्त चाप बढा, 
ज्वर तोव्र होने लगा। वेद्य ने निरणंय किया कि इसका वू रक्त 
निकाल देना चाहिये । जर्राहा को बुलाया गया । मजनू के हाष्‌ 
पव बंध दिये गये । जर्राहि ने रग काटने के लिए नतर निकाला 
तौ मजन्नु ने पूछा, “क्या करते हो ?'" वैद्य ने कहा, '“नङतर लगा- 
येगे तुमह ।'” मजनू ने चिल्ला कर कहा, “ख्हरो, एेसा न करो, 
नख्तर न लगाश्रो ^” वेद्य बोले, “श्रे मजनू तू श्नौर नश्तर से भय- 
भीत । लेला लेला कहता हुश्रा तू जंगलों मे श्रूमता फिरताहै 
सर्पो से नहीं डरता, शेरों से नहीं डरता, पश्चुश्रों से नहीं डरता श्रौर 
इस नर्तर से डरा जाता है ?' मजन्ु ते कहा, “मै नदतर से नही 
डरतावेद्यजी ! एक श्रौर बातसे डरता ह मेरे हृदय ये, मेरौ 
प्रत्येक इवास में, श्रौर रक्त के प्रत्येक बिन्दु मे लला रहो है यदि 
उसे यह्‌ नरतर लग गयातो मेँ क्या करूगा। इसलिये रहते दो 
ज्वर को । मुभे मरना स्वीकार है परन्त लेला को घायल करना 
नहीं । ॥ | 
यह्‌ है उस व्यक्ति की श्रवस्था जिस मेंप्रेम को अनग्नि जत 
उल्ती है । ईर्वर के लिए यह्‌ रग्नि प्रज्वलित होती हैतो फिर 
हर श्रोर बह हो दिखाई देता है, भक्त प्रत्येक स्थान १६ 
उसको घाजता है, उसको पुकारता है । | 
परन्तु यह ईश्वर श्रौर प्रत्येक स्थान की वात कु 1 
सी है, वह्‌ दिखाई देता है पर दिखाई नहीं देताः-- 
बे हजाबी$ यह कि हर सुरत में जलवा श्रा्ञकार । 
उस पे दू घट यहं कि सूरत भ्राज तक नादीदा+ है ।! 
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प्रत्येक रूप भ वह॒ है फिर भी उसका रूप श्रहृष्ट ! इसलिए किं 
| बाहर, की इन र्रलों से वह दिखाई नहीं देता ! दशन होता ह 
। उसका श्रवश्य, प्ररन्त॒ हृष्टि वाले को होता हैः-- 
दीदार कौ तलब के तरीको से बे खबर । 
दीदार कौ तलब है तो पहले निगाह माम ।। 
ग्रौर कौन सी दृष्टि है वह्‌ जिससे वह मन मोहन पर ्रानन्द 
। से भरपूर मह ज्योति दिखाई देती है । इकबाल ने उसके सम्बन्ध 
| मे कहाः-- 
| बाहर कौ श्रख से न तसाश्ा करे कोई । 
हो देखना तो दीदाएु दिल खोला करे कोई ।। 
बाहर की भ्रांख से नहीं भीतर की श्र से दिखाई देता है। 
| संसार उसे बाहर की श्रंख से देखना चाहता है। इस श्रल्प सी 
। बुद्धि से समना चाहता है जो मनुष्य को प्राप्त है । इष प्रकार 
। वह दिखाई नहीं देता, सम भी नहीं श्राता । वह्‌ तो श्रनन्त है 
। उसे समभेगा कौन ? 
जहन में जो फिर गया ला इन्तहा+ क्योकर हु्रा । 
जी समक्ष मं आ गया फिर वह खुदा क्थोकर हुभ्रा॥ 
कभी कभी करई दोग कहते हँ कि, “तुमने ईङवर को देखा है, 
तो हमे बताश्रो कि वह कंसा है ? मेँ कहता ह, “वह्‌ प्रम 
भ्रानन्द है ।“ तो वे पचते है, “यह्‌ परमे श्रानन्द क्या है ? 
भें ्राञ्चयं के पाथ सोचता ह कि इन्द क्या बताऊ । एक 
व्यक्ति के पश्रांख नहीं थी उसके पास बैठा दूसरा व्यक्ति गुड़ 
खा रहा था। 1 


(= ह ॥ 


0§भ स्किष्किः ॥अगा०भषसविशपा @0॥€न0 ५7). 01011260 0४ 6681001 ॥ 





१६ गः पर पद 








पहले व्यक्ति ने पूद्धा “क्या खा रहे दहो? 

| दूसरे ने कहा, “गुड 
| "गुड कंसा होता है : 

“मीठा 

"मीठा क्या होता है ?"" 

प्ररे भाई जसे मिश्री मीटी होती दै न ?" 

“मिश्री कंसी मीठी होती है ?" 

“जसे बतारे होते है 1” 

“बता कंसे मोठे होते है ?" 

“जसे खाण्ड होती है 1” 

“खाण्ड कंसी मीटी होती है ?" 

दूसरे व्यक्ति ने तंग भ्राकर कहा, “श्रे भाई खा कर देख; 
मीठा खाने से ज्ञात होता है, चखने की वस्तु है वह्‌, बताने की नहीं। 

यही दशा ईङ्वर को भी है । उसे कोई बता नहीं सकता । यम, 
नियम, रासन, प्राणायामः, प्रत्याहार, धारणा प्रर ध्यान की सा 
श्रवस्थाश्रों को पार कर के जव श्रादमी समाधि की श्रवस्था् 


पहुंचता है तब उसका पता लगता है । इस श्रवस्था पर पर्व, 
वह परम ्रानन्द, परम ज्योति स्वरूप तुम्हारे समक्ष प्राकर ख 


हो जायेगा । उस भ्रानन्द को मे बता नहीं सकता ।  ; भी नी 
बता सकता । बाहर कौ भ्रंखों से वह दिखाई नहीं देता, उसका 
दशेन होता है भ्रवश्य परन्तु श्रांलों को बन्द करक होता हैः-- 
उलटी हौ चाल चलते हं दीवानगीए इदक । 
भ्राखों को बन्द करतेहे, दीदार के लिये ॥ 

ध 


2) 

















=, 
केम से उन्म 
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(९ 


प्रकृति के मःय जाल में खोई हुई इन श्रँखों को वन्दं करना 

ग्रावदयकं हैः-- 
श्रन्दर कै पट तब खुले, जब बाहर के पट देय । 

वाहय का दरवाजा घन्द करोगे तो प्रन्दर का द्वार खुलेगा रौर 
बाहर के पट वन्द करने छी भावना उस समय उत्पन्न होती है जब भक्ति 
जागती है} नारद सुनि ते एक प्रश्न का उत्तर देते हुये कहा, "पूण 
प्रनुराग क, पसे प्यार का जिसमें श्रौर किसी का ध्यानन रह) 
जिसके उत्पन्न होने के पञ्चात्‌ व्यक्ति उसी में मग्न हो जाये, नाम 
भक्ति दै” भक्ति मे एधा प्यार है जिससे श्रधिक प्थार्‌ कोर्ईनकर 
सके । णसा विश्वास ड जो एक क्षण के लिपे भी उगमगाये नही, 
एेसी निष्काम भावना है जिसमे कोई कपटनदहो, धोखान हो, 
छखलन हो, प्रोतम के श्रतिरिक्त ग्रौर किसी की इच्छान हो । यह 
मान कर कि वही सत्र करु दहै, दिन रात उसके संरक्त को देखना 
उसकी श्राज्ञा पर चलना । वहं सिर पर ताज रखदे, कहना कि 
"तेरी इच्छा", श्रौरं सिर को धड़ से प्रलग कर देतोभीः 
कह्नाः-- 

राजी हें हम उसी में जिस मे तेरी रजा हे । 

यह भक्ति है ' व्यिोगके साथप्यारका रंग चढ जाये तौ 
भक्ति का जत्म होता है । भक्ति प्रौरप्रनुरागमे वास्तव में बहुत 
ग्रस्तर नहीं । गुरु रौर पित्ता के लिये जो अनुराग सन्तान के 
हृदय मेँ उत्पन्न होता है उसे श्रद्धा कहते है" पति के लियं पत्नी के 
हृदय मे या पत्ती के लिये पत्तिक हृदय मे जो श्रनुराग उत्पन्न 
होता ह उचे प्रेम कहते ह । सन्तान के लिये माता पिताके हृदयम 


जो अनुराग जागता है उसे स्नेह कहते हँ श्रौर ईरवर के लिये सानव' 
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भू ि भक्त श्रौर भगवा 


के हदयमें जो भ्रनुराग जन्म केता है उसे भक्ति कहते है । वियोग श्रौ 
। प्यारसे भरपुर भक्ति की यह्‌ भावना जब उत्पन्न दोती है, त्व 
मनुष्य कौ एक तिचित्र दशा होती है । उसके हृदय मे श्रशान्ति होती 
दै परन्तु एेसी जिसको वह्‌ स्वयं भी समभ नहीं पाता] 
भ्रपनी हालत का कुछ एहसास नहीं हे मुज्ञ को । 
मेने श्रयो से सुना है कि परेशं हुंमे।॥ 
एेसी अ्रवस्था होती है उस कीः- 
कहते हं, जीते हँ उम्मीद पै लोग । 
हम को जीने कौ भौ उम्मीद नहीं ॥ 
जोवन भार प्रतीत होने लगता है। एक विचित्र उदासी षी 
छा जाती है मनुष्य के मन पर, परन्तु उस उदासी, श्रशान्ति श्रौर 
घबराहट मे मी एक श्रदभुत नशा सा रहता हैः-- 
मेरी जिन्दगी पर न मुस्करा, मुञ्चे जिन्दगी का श्रलमक्ष नहीं । 
जिसे तेरे गम से हो वास्ता, वह॒ खिजा बहार से कम नहीं ॥ 
परन्तु भक्ति के उत्पन्न होने से लक्ष्य की प्राप्ति तो नहीं होती! 
लक्ष्य तो श्रभी दूर है, श्रभी तो लक्षय पर जाने का माग मिला हैः-- 
श्रभौ तकमोले उलफत-- पर न दिल मगरूर>‹ हो जाये । 
यह मंजिल वह है जितनी ते हो उतनी दूर हो जाये ॥ ` 
परन्तु घवराग्रो नहीं, मागे मिल जाथे तो लक्ष्य मिलता ह 
श्रवश्य । भव्ति की भावना जाग उठे तो मिलाप होता है श्रव 
किस प्रकार ~ ह 


। 
ऋग्वेद सातवे मण्डल भे ८६ वें सूवत का खटा मन्त बताता दै 
ॐ दुख 
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भक्त श्रौर भगवान्‌ ५६ 
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नसस्वो दक्षो वरूण ध्रुतिः सा सुरा सर््युविभीदको श्रचिन्तिः। 

श्रस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्नश्चनेदनतस्य प्रयोता ॥ 
पहले इस मन्त्र का साधारण श्रथ सुनिये । हे वरुण देव | जो 
मेरा ग्रपना स्वरूप है, यह तो भ्रनथै की ग्रोर ले जाने वाला नहीं । 


| फिर क्या श्रापत्ति श्रा गई । अ्रहो ! यह मागं मे पहाड बनकर खड़ी 


श्रुतिः" वासना है । काम वासना श्रौर प्रनेक वासनं ये बुद्धि कौ 
बिगाड़ने वाली नशीली वरतुएँ शराव श्रादि। यह्‌ क्रोध जो भ्रुप- 


युक्त स्थान पर प्रयोग हुए भयको उत्पन्न करता है ग्रौर यहं ग्रति- 
| क्रान्त लोभ श्रौर भूठा मोह ग्रौर भय ग्रौरयह हास जो बुद्धि का हास 


करता है । इन सबके कारणसे दूर हो गया, मागे से भटक 


गया । देख, ग्रो मेरे वस्ण देव ! मै एक छोटा सा प्राणी ह बडे 


भाई की भांति मेरा हाथ पकड़, वचाले मुके, तु ही वचा सकता है, 


श्रौर कोई बचाने वाला नहीं । 

इस मन्त्र में फिर ईइवर को वरुण के नाम से पुकारा है । यह 
वार बार वरुण शब्द क्यों म्राता है इन मन्त्रों मे। इसलिए कि 
इन मे भक्त भगवान्‌ के पास जाने की प्राथेना कर रहा है । भक्ति 
की भावना जाग उठी है उसके मनमें। इसके लिए ईङवरसे 
अ्रधिक सुन्दर, ्रधिक प्रेमी ग्रौर कोई रहा नहीं । वरूण का अ्रथे 
है वह जिसे स्वं सुन्दर समफ कर, मनमोहक, महान्‌ शक्तिशाली 
ओर सुख देने बाला सममः कर वर लिया गया हो, म्रपना लिया 
गया हो । श्रपने उस प्रीतम से पहले भक्त ने पदा, “कव मिलोगे 
प्रियतम ।'' तव पृच्छ, “कौन सा श्रपराध हो गया है मुभ से ? तब 
कहा, ““ग्रच्छा श्रपराध ही गया तो क्षमा करदे, ददान देदे, मे 
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९० भक्तं श्रौर भगवाषु 








कभौ ए ईंकीकते मुन्तजर नजर श्रालिबासे सजजमें। 
कि हजारों सिजदे तडप रहै हे मेरी डवीने भ्या में ॥ 
परन्तु श्रव वह॒ स्वयं सोचता हैकि क्याहो गया है मुके 
जो प्रीतम नहीं मिलते । कौन सी दीवार हैजो उसके ग्रौर भ 
मध्य खडी हँ ? सोचता हुग्रा कहता है, "मै तो श्रात्म ह, प्रात 
म्रनथे कौ ्रोर नहीं जाता फिर यह क्या कारण है जिसके कार 
युके प्रभु के दोन नहीं होते ? कौन है मेरा शत्रु जो उसको गक 
दर र्खे हुए है ? कौन सी दीवार है जो उसके श्नौर मेरे बीच 
खडी है 1" 
यहु वासना ही सबसे पहली श्रौरसन से बड़ी रकावटतै। 
श्रौर फिर बुद्धि को दूषित करने वाली शराव, खुमारी लाने वा 
नशे प्रौर श्रागे कौ वस्तुं । परन्तु इन सब कौ जन्म दावरी ते 
वासना हीदहै। 
यह नासनाक्यादहै? जो भावना बनकर सूक्ष्म शरोर में इर 
का रूप धारण करके रहती है, उसे वासना कहते हँ । मरह 
वशिष्ठ ने भी इसको वासना कटा है । योग वरिष्ठ येवे कहते हैः 
श्रशेषेण परित्यागो वासनानां य उत्तमः । 
मोक्ष इत्युच्यते तदगन स॒ एव विमलक्रमः ।। 
क्षीणाय तु वासनायां चेतो गलति सत्वरम ; 
क्षीणायां शोत संतत्यां ब्रह्मण हिमकणो यथा ४ 
श्रयं वासनया देहो धियते भूत पञ्जरः ; 
तनुना ऽ््तनिविष्टेन सुद्तौघस्तन्तु न यथा । 


वासना द्विधा प्रोता शद्धा च मलिना तथा । 


मलिना मो गुद कत्रि ४५५ 


| ` ` य क प क 


भक्त प्रौर भगवान | ६१ 


वासना का पूणं रूपेण विनाश होने के पश्चात्‌ ही वह्‌ भक्ति 


| मिलती है, जिसे प्रज्ञान कौ मेल को धोने के पञ्चात्‌ ज्ञानी लोग 


[8 


प्राप्त करतेहै। जके सर्दी की ऋतु समाप्त होने पर पव॑त की 


बफं स्वयमेव पिघल जाती है, उसो प्रकार वसना के समाप्त होने 


~ 


पर वह चित्त भोनष्टहौ जाता है जिसमें वामना रहृतीहै। इस 


वासनाके कारण ही ्रात्मा को वार वार शरीर मिलता है। 


जेस मोतियों की साला सोत्तियों कै पिरोये धागे के कारण स्थिर 


रहती दहै, वसे ही यह शरीर वासना के कारण स्थिरहै। यह्‌ 
| वासनादोप्रकारकी है एक शुद्ध दूसरी मलिन । मलिन वासना 


से वार बार जन्म होताहै। बुद्ध वासना से जन्श्रौर मरण का 


| बन्धन समाप्त हो जाता है । यह्‌ है वासना, जन्म जन्म से श्रात्माके 
| साथ चलती हुई, वार वार उसे नये रीर देती हुई, नये बन्धन 


जगाती हई, नये जंजालों में .फसाती है । यह ह सव से वड़ी 
रुकावट । । 

परन्तु यह्‌ वासना है क्या ? वास कहते दँ वस्त जनेको। जो 
बस जातीदहैग्नौर बसादेती है उसे वासना कहते हैँ। चमेली के 
युष्पों को प्रपनी टोपी मे रखिए, कुं देर पड़ा रहने दोजिये, तव 
फूलों को फेकर दीजिये । परन्तु कोई भी व्यक्ति प्राप कीटोपीको 
देखकर कहेगा कि इस मे चमेली के फल रक्ले हृए थे । पल नहीं 


रहे, वे चले गये परन्तु श्रपनी वास टोपी मे छाड गये । उसी प्रकार 


यह कर्म ब्रपनो एक वासना चित मे छोड़ जाता है । उत्तम कमं 
कीजिये तो एक सफेरी सी कर्मं के पश्चात्‌ रह जाती है, उसे हम 
सुर्य कहते है । बुरा कमं कीजिए तो एकं स्याहीसी रह जाती 


हे, उसे हम पाप कर॑ते है । ये पूर्य श्रौर पप दोनों वासना नक्र 
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यक्तं ओर्‌ भगवान्‌ 
चि ये रहते हैँ । जेत सुगन्ध था दुरगन्व श्रपने जन्म के कारण 
ना होने के पदचात्‌ भी रहती है । उसी प्रकार कम॑ का फल मिं 
के पर्चात्‌ भी वासना चित्त में बेटी रहती दँ । 
इम बात को ्रच्छी प्रकार समभि । वासना को समत 
के पड्चात्‌ शेष बातो को समना बहुत श्रासान हौ जाएगा । 
भ्रात्मा स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है परन्तु थोडी दैरकेलिये मां 
लो कि वह स्शूल है, तब यह बात भ्रच्छी प्रकार सम्‌ मे श्रायेगी 
हेम एक क्म करते है, उसका फल भिलता है परन्तु उससे क 
का श्रन्त नहींहो जाता । कमं ग्रौर फल दोनों के कारणं ॥ 
(जो श्रात्मा से प्रतिविम्बित होता है) मे एक रेखा भी पड़ जा 
है । इस रेखा के कारण, उसकी प्रेरणा से श्रात्मा फिर उसी क॑ 
को करना चाहता है । यह चाहना ही वासना है । इसके कार 
श्रात्मा फिर उसी कमं को करता है, फिर फल को पता है । र 
पहर से भी गहरी हो जाती दै । उसके कारण वासना ग्रौर ५ 
प्रवल हो उऽ्तीहै। इस प्रकार जन्म ग्रौर मृत्यु का चक्र चर्त 
रहता है । उसका भ्रन्त होने मे नहीं प्राता । 
चित्त मे पडो रेखा से नये कमे को प्रेरणा कसे मिलती है 4 
बातत मनोविज्ञान के एक सिद्धान्त से समभिये। 
श्रापमे से कितने लोगों ने कारमोर देखा है यह्‌ मुे १ 
नहीं । परन्तु मान लो कि ्राप का्मीर गये। वहाँ पहल रगा! 
एक रात रहे । उस रात बर्हत भयकर्‌ श्रध श्रा गया । तूफान | 
एक सज्जन महात्मा ने श्रापकी सहायता की । 
ग्र यदिमे कारमीर कहँ तोभ्राप को पहुलर्गांव, वह्‌ । 
वह श्रन्धड़, वह महात्मा सव के सव याद श्ना जारयेगे । कंसे 
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। मे जिसे हम चित्त, कहते हैँ वास्तव में बनती 


भक्त प्रौर भगवान्‌ ९ 
प्रागयेये ¦ कारमीर काभ्रथं तो पटलां नहीं, रात्रि नही, भ्र॑घड 
नही, महात्मा नहीं ' यह सव कुछ इसलिए स्मरण श्राया कि श्राप 
कारमीरे गये तो श्राप्के मस्तिष्क मे एक द्योटी सी रेखा वन गू, 
पहलगांव मे रात्रि भ्यतीतकीतो दूसरी रेखा वन गई । 
भ्राया तो उसके साथ जुडी हई एक तीसरी रे 
को देखा तो एक चौथी रेखा बन गई । 

ये सब की सव रेखायें प्रन्तःकरण के 


प्रन्धड़ 
खा वन गई, महात्मा 


भीतर, उस स्थूल वस्तु 
है । कादमीरका नामः 
लेते ही एक रेखा जागती है तव वह्‌ दूसरी को तीसरी को, चौथी 
को जगा देती है । आपको दुःख भो होता है सुख भी होता है यद्यपि 
यह्‌ सव कुछ कारमीर नहीं । 

इसी प्रकार कमं की इच्छा, क्मं॑की क्रिया श्रौर क्म के फल 
के साथ भी त्मा से प्रतिबिम्बित चित्त म रेखाये पड़ती जाती ह ! 
जिस प्रकार कादमीर का शब्द बोलने से बहुत सी एेसी वस्तुएँ स्म- 
र्ण हो जाती ह जो काडमीर नहीं इसी प्रकार चित्त मे पड़ी हू 
इन रेखाश्रो मे से किसी एक रेखा के जागृत होने पर शेष रेखलायें 
स्वयं जाग उठती हँ । तब कम का चक्र चलने लगता है, फल 
का चक्र चलने लगता है। रेखाये भी गहरी होती जाती है 
इसलिये गरु वरिष्ठ ने कहा, किधगे मे जिस प्रकार मोती 
पिरोए रहते हैँ उसी प्रकार बार बार मिलने वाले थे शरीर वासनां 
मे पिरोये रहते है । इसी के कारण जन्म श्रौर मरण का चक्र. 
चलता है । । 

वासना के चार कारण है हेतु, फल, भ्राश्रय भ्रौर ग्रालम्बन । 


हैतु का श्रथं वहं वस्तु है जिससे वासना का जन्म होता है, 
यह्‌ वस्तु है शुभ या अशुभ कमं । | 
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फल का रथै वह्‌ वस्तु जो कमं ते उत्पन्न हाती है। यो 


© 


दोन के भ्रनुसार तोन वस्तुएँ कमे के कारण उत्पन्न होती 
योनि ( शरीर, मनुष्य का पशु का, पत्तो कोड, सकौडे, सच 
| वनस्पति श्रादिका ) श्राय ( काल जो इस जीवनम काटनाहै। 
श्रौर भोग (सुखयादुःखजो इय शरोरमे्रोरश्नयु में कमेत 
कार्ण प्राप्त होगा ) 
॥ श्राय का ग्रथ वहु स्थान जहाँ वासना रहती हँ यह्‌ स्था 


| है र ड त ४ रः 


है चित्त, प्रत्येक प्रक।र को त्रासा का हैड क्वाटर है यह्‌ । प्रर, 

भ्रालम्बन का ्रथदहै सहारा! वह वस्तु जिसका प्रयो 
करके वाना क्रियात्मक रूप धारणः करतीहै। ये सहारे ह 
इन्द्रियों के विषय इन को लाठो बनाकर यह पंगु वासना श्र 
बढती है 1 वह्‌ सब कुच करती है जिससे कम क। बन्धन श्रौ 
भो दृढ होता है, जन्म प्रौर मर्ण का चक्र समाप्त होने 
हीं ग्राता। 

श्रव सोधीसी वातै करि वासना को समाप्त करना 
तो इन चायो कारणों को समाप्त कर दीजिये । यदिये कार 
नहीं रहेगे तो वासना रहेगी नहीं । 

श्राप करगे यह्‌ कंघी भ्रनहोनो बात कहते हो भ्रानन्द स्वामी । 
सब से पहला कारणा तो करम है । उसे समाप्त कंते करे ? क 
के विना मनुष्य रहेगा कंसे ? । 

श्रापका कहना यथाथदहै। कर्मं के विना को्ई्‌भी 
रहता नहीं । भगवान कृष्ण ने भी ्रजुन के यह्‌ शंका करने 
कि कम श्रौर संन्यास इन मे बड़ा क्याहै, उसे उत्तर 'दिथा 
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संन्यासः कसेयोगङ्च निः शरेयस करावुभौ । 
तयोस्तु कसे संन्यासात्क्मं योगो विक्षिष्यते ॥। 
( गीता ५।९ ) 
संन्यास ओर कम योग दोनों मै प्रधिक कल्याणकारो, श्रधिकं 
| शरेष्ठ कमयोग है । कर्मं के विना वास्तव मे कोई रहता भी नहीं । 
| श्रन्नादुूवन्ति मूताति पजंन्धादनन्संभवः । 
| यज्ञा वेति पर्जन्यो ज्ञः कमं क्षुद वः ॥ 
(गीता ३।१४) 
ये समो प्राणी, मनुष्य ग्रौर पशु ्रन्न से उत्पन्न होते है, भरन्न 
बादल से उत्पन्न होता है, बादल यज्ञ से उत्पन्न होते ह, यज्ञ॒ कमं 
से उत्पन्न होता है। 
कंसे छुटकारा वास्तव मे नहीं है, तव वासना के . लिये इस 
| पहले कारणा को समाप्त करे तो किस प्रकार, इसका उत्तर देते 
| हये भगवान्‌ कृष्ण ने कहाः-- 
। कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रयेरपि । 
॥ योगिनः कमं कुवन्ति सङ्खं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ 
| (गीता० ५।११) 
। योगी लोग भी कमं करते हं, शरीर सेमनसे बुद्धि से, 
| इन्द्रियों से भी । भ्रपनी श्रात्मा कौ शुद्धि के खिये “संग को त्याग 
| करवे कमे करते हँ । इन्हींकौ भांति तू भी कर्म कर। 
परन्तु यह्‌ संग को त्यागना क्याहै? इसका उत्तरभी 
| श्ची कृष्ण ने दियाः-- 
कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 





मा कमं फल हेतुम्‌ ्मा ते सङ्खोऽस्त्व कर्मणि ॥ 
( गीता २।४७ ) 
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६६ भक्त म्रौर भगवां 


कर्म करो श्रवद्य, कभ से मूखन मोडो, परन्तु ध्यान रक्सो 
तुम्हारा अधिकार केवल कमे करने मेँ है, उनके फल की चिन 
करने मे नहीं । फल की इच्छासे कमं न करो । 
इसी वात को श्रीमद्टूगवदुगीता मे भगवान्‌ कृष्ण ते एकश्रौ 
प्रकार से कहाः- 
न मां कर्माणि लिस्पन्तिनमे फमं फले स्पृहा । 
इति सां योऽभि जानाति कर्मभिनं स बव्यते \। | 
( गीता ४।१४ | 
कर्म के फल को मु इच्छा नटी" इसलिए कमं मुभे चिप 
नहीं सकते । एेसा जान कर जो कमे करता है उसे कर्मो का वन्धा 
कभी ्बाधता नहीं । 
क्म श्रौर इसके फल की बात को बहुत सुन्दर ठंग से क 
वेद भगवान्‌ नेः- 
कुवेन्नेवेह कर्माणि निजीविषेच्छत श्रूसमाः । 
एवं त्वयि नान्यथे तो ऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ।! 
( यज्ञ॒ ० ४०।२ | 
इस संसार में मनुष्य यदि वेद के बताये हुमे निष्काम कर्मो फ 
करता हुभ्रा सौ वषे जिये तो उते कमं लिपटता नहीं । | 
निष्काम कमं का श्रथ दहैएेसा कमे जो श्रात्म भावना से कि 
जाये । इस भावना से किया हुश्रा कमं क्रि जाने के परचात्‌ ५ 
बन्धन उत्पन्न नहीं करता । । 
शरात्म भावना से कमं करना बहुत सरल नहीं । इसलिये म 
म मनुष्य के लिये "नर" शब्द प्रयुक्त हग्राहै। नर का भ्र 
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दै । यह कठोपनिषद के ऋषि तै ब हं7 सुन्दर शब्दों मे बताया । 
॥उस्होने कहाः-- 
विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः । 
५ प्रात्म ज्ञान को जानने वाली बुद्धि जिस की सारथी है श्रौर 
भनकोजो लगामकी भाति वश भँ रखता है वहु नरहै। 
` श्रात्म ज्ञान को जानने वाली बुद्धि का श्रं सात्विक बुद्धि जि 
तम्भरा कहते ह। बुद्धि सात्विकहो। मनवश मेँ हो तभी 
पुष्य नर" है । नहीं तो वह केवल एक धराणौ है, श्वास लेता ङक 
पीता है। श्नौर यदि वास्तवं वह नरहै तो कर्मं उसे लिपटेगा 
¶ही, फिर प्रमु दशेन का मार्गं बुला है। प्रारड टक रोड़ है यह ! 
पे चलते जाभ्रो कोई रुकावट नहीं श्रायेगो । नर का एक श्रथ 
तता मी है भ्र्थातु जो पथ प्रद्र है। इन्दरयां ्रौर मन जिस 
# प्रपने वश मे करॐे नही चलतो श्रपितु जो मन श्रौर इन्द्रियों 
॥ श्रपने वश में करके उन्हं माणं दिखाता है, वह्‌ नरः है । इकषी 
व्दका एकभ्ररम्रधं इन्धो मे रमणन करने वालाभो 
थात्‌ जो प्रकृति बन्धन से इर रह कर, वासना के जाल मे पडे 
ना केवल कर्तव्य को भावना से कर्म करताहै वह नरदै। 
[प॒ एक प्रथं को मानियेया दुपरे को एक बात निरिचत हैकि 
ए बने बिना निर्वाह नहीं। नर बनोगे तो कमं करते हुए भी 
प लिप्टेगा नहीं, नहीं बनोगे तो फिर यह कर्म॑पहले बन्धन 
| करता चला जायेगा । चित्त मेँ बैठी हुई वासना एसे एेसे 
| 0)  जिन्हं श्राप करना नहीं चाहते, कर कै कई बार 
मीहै। 
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जेसाक्रि मने ्नारम्भरे कहा वासनाके चार कारणों) 
पहला कारण ई कमं । यदि कमं मे वासना नहीं प्रौर वासना 
कमे नहीं तो फिर वासना की समाप्ति निरिचत है क्थोंकि। 
कीनींवतो यर्हासे श्रारम्भहोती है, यहाँ से वह्‌ जन्म लेतो। 
शरीर भ्रायुप्रौर सुखदुःखका रूप धारण करके फल बनती 
चित्त मे बेठकर इन्द्रियों का सहारा लेकर ्रात्मा को जन्ममरं 
के चक्र में घुमाती रहती है। इसका जन्महीन होनेदो। 
बेडा पार है 1 
यह्‌ वासना ही पहली रुकावट है जो श्रात्मा श्रौर परमां 
के मध्य दीवार बन कर खड़ीरहै। वहै सबसे बड़ा रात्र" 
से बड़ा पाप। इस से वचो। बहुत भयानक है यहं । जव । 
इसका नाश नहीं होगा तव तक दुःखों काना भी नहीं हैष 
परन्तु यह स्वयं तो समाप्त नहो होती । तीन श्रवस्थाएं हैँ सि 
होकर निकलना पडता है । पहली श्रवस्या है "तत्वज्ञान" । 
जानना कि ब्रह्म क्याहै ? प्रकृति भ्याहै ? प्रकृति की श्री 
हट कर ब्रह्म की श्रोर जाना । दूसरी श्रवस्था है “मनोनाश'। 
परे उठते हुए संकल्प श्रौर विकल्य को जह वे उत्पन्न हौ! 
समाप्त कर देना ्रौर भ्रन्तिम श्रवस्था है 'वासनाक्षय 1" पह 
भ्रवस्थाश्रों को पार किये बिना वासना का भ्रन्त कभी होता 
तऋर्वेद के मन्त्र म इस वासना को रराब कहा तो इस 
किशराबः जिस प्रकार मस्तिष्क को खराब कर देती दै। 
प्रकार यहु वासना बुद्धि को आष्ट कर देती है । उसे सत्विक 
कभी बनने नहीं देती । सदा करवद्धि बनाये रखती है । 
श्रथ है नशा । यह नदा केवल श्रगुरों के सड हुए रस भें 
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| भफोम मेया इस प्रकार का द्री वस्तु मे ही नहीं कई अन्य वस्त्रो 
भंभीहोतादहै। धनकानश। भो एकनशाह। राजका नया 
\ भी एक नशा है । कोरे ज्ञान का, यूनिव्रसिष्यों को डिषरिथोंका 
। नशा भी एक नशा है । एम० ए०, डी० लिट० "इट पिट" ए हू 
। जड, पता नहीं कितनी ही डिगरियां है । परन्तु सुनो, ये सव नशे 
॑ बुद्धिको ष्टकरने वाले ह) इनसे प्रभिमान उत्पन्न होता है, 
प्रभिमानके होते ही व्यक्ति इवत है-मै बड़ा धनी, बडा ज्ञानी 
| बड़ा भारी भाष्यकार चाहे शब्द जाल तथा शब्द श्राडम्बरों के 
 प्रतिरिक्त प्नोर कु नहो फिर भी श्रथिमान यह्‌ भयेकर हैः-- 
| लेने को हरि नाम है, देने क कों दान । 
। तारन को है नञ्रता इबन को रभिमान ॥ 
| परन्तु इनमें से प्रत्येक वस्तु श्रभिमान के नशे को उत्पन्न 
करती है । धन या सोने के सम्बन्ध में महा कवि विहारी लालने 
बहुत सुन्दर बात कही । 
कलक कनक तेसौ गुणौ मादकता श्रधिकाय। 
वह खाये बौरात है, ये पाये बौराय ॥ 
| कनक कहते है सोने को भ्रौर कनक कहते है घतुरे को । 
| विहारी लाल कहते हैँ कि धतूरेसे सोने मेसौ गुणा श्रधिक नशा 
| होता है। धतूरे को मनुष्य खा कर पागल होताहै, सोने को 
प्राप्न करके ही पागल हो जाता है। 
यह सम्पति ेसा श्रभिमान उत्पन्न करती हैकि धन वाले 
को फिर कुचं सूुभता ही नहीं । -आत्मा भी कुं है, ईख्वर भी 
कोई वस्तु है, यह उसे स्मरण नहीं रहता ! ्रपनी मतुष्यता भी 


वहु खो बघठता ह. 
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जफर श्रादमी उसको न जानियेगा चाहे हो वह फसा ही फहमो जका 
जिसेएश मं यादे खुदान रही जिसे तेश्ञ में खौफ खुरान रहा। 
सम्पत्ति मे विलासिता होती है, क्रोध होता है, श्रभिमान 
कारण प्रभु नहीं ददा । 
यह 'दौलत' है दो लातों वाली । भ्रातीदहैतो एक लां 
मनुष्य कौ छाती पर मारतहै श्रौर वहु इस प्रकार श्रकड जति 
है कि भ्रपने भ्रतिरिक्त उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जातो है 
एक लात पीठ पर मारतीहै। मनुष्य इस प्रकार भक जाति 
है । एस प्रकार इसकी कमर टूट जाती है, जैसे संसार समा 
हो गयाहो । 
परन्तु सुनो दौलत के प्राने जानेसे संसार समाप्त न 
होता । दौलत को संसार यासंसारका सु समभे वाटे उ॑ 
धात्री की भांति जो दबी नौकामें बैला हो। शायद उर, 
कै सम्बन्धमें किसी ने कहाः-- 
कोई सोता हो जसे इबतो किशती के तस्ते पर! 
भ्रगर कुचं है तो बस इतनी ही डुनिया में राहतहै ॥ ` 
हां जो सम्पत्ति को संसार श्रौर संसार का सुख सम 
नके लिये बस इतना ही सुख है श्रन्यथा ब्रात्मा का संसा 
बहुत विशाल है। प्रकृतिके जाल मे फंसा मनृष्य उसे सम॑ 
तहीं सकता । उस की दशा ण्ह है- 
सनौ हिकायते हस्ती तो दरमियां से सुनी । । 
न इन्तिदा को खबर है, न इन्तहा मालूम ॥ 
नहीं यह कहानी बहुत लम्बी है, भ्रनन्त । वासना की श 


प्र त्त्रः बातषदद्मसम धिज्रह्वीणप्तुःद० 
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परन्तु केवल एक दन्न तो नहीं । वासना के साथ साथ वह्‌ 
क्रोध भी रुकावट है जो गलत स्थान परं प्रयुक्त हो । एेसा ` क्रोध प्रभु 
ददान के मामन सवथस वड़ी रूकावट है । श्राप कितना भी जाप कर 
लं।जिये, तप करलोजियै, योग के श्राप्तन कर लीजिये, यदि श्रपने 
कोध पर श्राप ढा नियन्त्रण नहीं तो फिर यह्‌ सारा जप, तप, 
योग ध्यान सब व्यथ है । क्रोध करने वाला व्या करता है यह्‌ 
जाननाहयौ तो सोचे कि एक कमरा है। श्रापने उसे बडे यत्न 
से साफ कियादहै, बहुत प्रयत्न से उसे सजाया है। कहीं एक 
सुन्दर सोफा विच्छा दियाहै, फशे पर कश्मोर का कालीन बिछा 
दिया है । खिड़कियों पर सुन्दर रेशमी परदे लटका द्यि ह। 
दीवारों पर वहूञरुल्य चित्र लटका द्ि है । फूलों के गुलदस्ते 
रख द्यिदहं। एकर एक स्थानको श्रापने शूमाल से रगड़ कर 
देखा है कहीं कोई धूल तो नहीं रही श्रौर सब कु हौ जाने 
के पश्चात्‌ श्रापने उसेश्रागलगादीहै। श्राग लगाने के पर्चात्‌ 
क्याहोगा यहूतो श्राप भी जान सकते हैँ । यह्‌ क्रोधभी श्रग्ति 
है, जो सारे जप, तप ज्ञान, ध्यान श्रौर योग साधन को जला कर 
राख वनादेताहै । क्रोध की श्रग्ति मस्तिष्क के उन सूक्ष्म तन्त्रो 
कोजला देतीहै, जो सारे शरीर को चलाते ह । कण्टरोलर का 
काय{लय ही जल गया तब नगर क्रा क्था बनेगा ? इसलिये क्रोध 
से वचो । श्राजकल के वैज्ञानिकों ने श्रनुसन्धान करके पता लगाया 
है किजो व्यक्ति बरावर क्रोध करता है उसके रक्तं में एक 
भयानक विष उत्पन्न हो जाताह। इस विष के कारण फोडे 
फु सिर्यां निकलती हैँ । त्वचा की बहुत सी बीमारियां हो जाती है, 
श्रतः बचो इस क्रोध से । ॑ 
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७२ भक्त श्रौर भमवानू 





परन्तु प्राप करगे भ्रानन्द स्वामी! तु कहता ह क्रोषसे, 
बचो' परन्तु वेद तो कहता है, हे “भगवान्‌ ! तु क्रोध ह, हमको 
क्रोघ दे 1” 
तेजोऽसि तेजो मयिषेहि, वीयंमसि वीर्यमयि धेहि । 
बलमसि बलं मयि धेहि श्रोजो ऽसि श्रोजोमयि धेहि , 
मन्युरसि मन्यु मयिषेहि, सहो ऽसि सहो मयि धेहि \ 

(यजु० १६ : €) 
हाँ माई ! कटाह वेदने, “तू मन्धुहे. करोधहे, सुभे क्रोध दे। 
परन्तु यह्‌ क्रोध किस लिए मांगा ? क्या श्रपनेघरके लिए? 

नहीं, बाहर के लिए, भ्नन्याय के लिए, पाप के लिए, भ्रत्याचार कै 
लिए । उनके विरुद्ध क्रोध करना उचित है । । | 
पाकिस्तान बना तो हैदराबाद के निजाम ने पहले भारत सर- । 
कारको कहाकिमें भारतम सम्मिलित टोताह। बादमें कुच 
लोगो के कारण उसने कहना श्रारम्भ किया कि मेरे साथ शतं. 
निङ्चित कर लो । मिस्टर सन्सी वहीं थे । वह जो भी बात कहते, । 
निजाम उसमे मीन मेख निकाल देते । एक सप्ताह व्यतीत हो गया, 
दो सप्ताह चले गये, कई सप्ताह निकल गये इस बातचीत मे जिस ` 
का कोई भ्रन्त दिखाई नहीं देता था। इसके साथ ही रैदराबाद | 
मे दिल्ली के लालकिले पर भ्रासफ राही करडा लहराने के स्वप्न 
कासतम रिजवी देखने लगा । जव शान्तिसे प्यार से, प्रेरणा पै। 
किसी भी विधि से निजाम सीधे मा पर नहीं जाये । जब वह 
भ्रौर उसके साथी भारत में रह कर भारत से शत्रुता की वाते सोचे | 
लगे तव भारत के लोह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल क्रा को | 
जागा । प्राज्ञा दी उन्होने पुलिस एक्शन कर दो । 


ह हिन गोलू 9 © 9० एव्र कजहङ्ञन्न अज्रा ( 


भक्त श्रीर भगवा ७३ 





कासम रिजवीं की डींग पतरौ चप रहीं थीं) समाचारभ्रारहैथे 
कि निजाम ने बाहरी देशों से काफी हथियार मंगवा लिये हैं । सब 
लोग चकितथेकिश्रवक्याहोगा? यँ भी चक्ति था। तभी 
शोलापुर की भारतोय सेना के कमाण्डर कंपटन महाजन मिले । 
उन्होने बताया कि वक भी सेना लेकर हैदराबादमे प्रविष्ट होंगे । 
मैने पूछा "कव ?' वे बोले, “प्रमी पता नहीं, परन्तु मै ्रापको साथ 
ले चलूुगा, श्रपनी हथियार बन्द गाड़ीमे" तभी कृहीदेरकेः 
पश्चात्‌ उनको सन्देश मिला, “श्राप तैयार रहिये ।'” उनकी श्रामेड 
"०6 कार मँ मेँ उनके साथ चला। हैदरावाद की सीमा में 
प्रविष्ट हुए तो एक नदी थी सामने उसे पार करना थां) कंपटन 
महाजन बोले, “स्रव श्राप मन्त्र पटिये, ईङ्वर का नाम लेकर हम 
ग्रागे बदुगे श्रौर यदि किसी ने रोकने का प्रयत्न किया तो भ्रून कर 
रख देगे ।"' मने कहा, “ठीक बात है यह्‌!” नदी के किनारे खड़े 
होकर मैते मन्त्र पाठ क्रिया" कँपटन महाजन से बोला, श्रव 
-चलिए, ईश्वर हमारे साथ है, वह हमारे देश को विजय देगा । 
भ्रारम्भ हो गई चढाई । कहीं कोई रुकावट नहीं । भारतीय सेना 
हैदराबाद पहुंची तो निजाम साहब उसका स्वागत करने के लिए 
ग्रा गये बोले, मैतोभ्रापही की प्रतीक्षा कर रहाथा, किसी भी 
शतं की भ्रावर्धकता नहीं हैदराबाद भारत कागश्रंग है! जंसे श्राप 
करेगे, वेसा मेँ करूंगा । 

यह्‌ है यथार्थं क्रोध, जो देश की रक्षाके लिए, घमं की रक्षा 
के लिये, न्याय की रक्षा के लिये किया जाये । इसके श्रतिरिक्त 
दूसरा कोध श्रात्म दर्शन के मागे में एेसी रुकावट है जिसे बडी 
ग्रौर कोई रुकावट नटीं । परन्तु भ्रव समय हो गया है इसलिये...... 


त्तु 
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चीथा दिनि 


मेरो प्यारी मातोग्रो तथा सज्जनो ! 


कल मैने वासना की चर्चाकीथी। समाया थाम 

-यह्‌ वासना क्या ? फिर भो श्राज एक भाई पृच्छे ब्राया | 

-वासना क्या है ? प्रतीत होता है यह्‌ वासना पीला नहीं छोडेगौ। 

इसलिए भ्राज एक आर पुनः वासना की बात सुनिए । | 

वासना का सीधा श्रं दहै "जो बस जाये।' इस लिए" 

'वास' भी कहते है क्यो कि वह्‌ "बस जाती है। सुगन्धं वन $! 

वह रहती है एूल मे । 

तेरा प्रभु तुक्च में बसे ज्यु फूलों में बास । | 

परन्तु पलों को थोड़ी देर एक स्थान पर रखे रहिये फिर उ 

कर दूसरे स्थान पर ले जाइये । जहाँ श्रापने उनको पहूले रखा | 

वरहा फूल नहीं है परन्तु बाहर से प्राने वाला कोई भौ व्यक्ति ॐ 

स्थान को देख कर कहग, “कया श्रापते यहाँ पल रते ये ?" य्‌ 

नहीं यदि उसको नाक टीक है श्रौर जुकाम से बन्द नहीं हो गई 

तो वह श्रापको यह्‌ भौ वतायेगा कि भ्रापने कौन से फूल वरहा स 

थे । कथो उसको यह बात ज्ञात हुई ? इसलिए भले ही पूल च 

गये वरहा से, परन्तु उत्को बसि वहीं पर ब्त रही है, वैठ गई | 
ठोक्र इसी प्रकार जो भो प्रच्छाया बुरा कमं हम करते हँ उस 
फल मिलता है श्रवश्य { फल उक्ष भावना का मिलतादहै जि 
कूम किया जये । नेमी नोपत्नेसु फल प्रसत, वु. मिलते 
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मक्त धौर भगवान्‌ ७५ 





"परचात्‌ वह कमं समाप्त नहीं हो जात्ता, उसकी वासना शेष रह्‌ 
जातीदै। यू समस्िये कि कमं एक परूल है । फल उसकी सुगन्धि 
£ । पल श्रौर सुगन्ध के हटा देने के पश्चात्‌ जो वस्तु शेष रह 
ल्लाती है, वह्‌ वासना है । 
सीधा सा फाला णह 
फल वैसी वासना । 
मस्तिष्क भे जिस प्रकार यादवै लकीर बनजतो है इसी 
श्रकार सूक्ष्म शरीरम वासना की एक्‌ लकीर बट जाती है । 


== 
कत 
~ 
र 


करि जेसी भावना वैसा फल, जेसा 


1 ¢ 


एक ही कमं को दो भिन्न भिन्त व्यक्ति यदि श्रलग भावना से 
कर तो कमं काफल भौ श्रलगहोगा। उसकी वासना भी श्रलग 
होगी । 

एकं ग्क्त र्चादनी चौक मे चला जाताहै। उद सौ रूपया 
उसके पसह! एकडा ने उस रुपये को देखा उस व्यक्तिके 
पीचे हो लिया, कि ्रवसर मिले तो यह स्पया दीन लु । रात्रि का 
शमय है । भीड़ बहुत है नहीं । चांदनी चौकसे निकल कर वहु 
व्यक्ति बाग में जाता दहै । उङ्क उसके पीचेहै। एक स्थान परं 
भअन्धेरा देख कर वह्‌ श्रपन। छुरा निक्रालता है । भपट कर उस 
ष्यक्तिके ्रागे होता है। उसके पेठ मेँ चुरा घोँपदेता है। वह्‌ 
ग्धक्ति चिल्लाता है । डाक चित्लाहट को श्रनसुना करके उसको 
जओैवसे डेढ सौ रुपया निकाल लेता है । परन्तु उसने देखा नहीं कि 
मरने वाले की चिल्लाहट सुन कर दो सिपाही वहां श्रा पहुचे ह । 
डङ् दौड़ना चाहता है, सिपाही उसे पकड जेते है। उसे थाने मे | 
शिजाया जाता है, मुकदमा चलता है फसी का दर्ड होता है । । 


कृ श्रौर व्यक्ति की बात सुनिये । उसके पास भी डढसौ ¦ 
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७६ भर श्ररः भगवाते 


रुपया है परन्तु वह चांदनी चौक मेँ नहीं जा रहा श्रपने घर 
खाट पर पड़ा है। उसका जीवन भारहै, वह्‌ प्रस्पतालमे जाता 
है । डाक्टर से कहता है यह रसौली निकाल दो । डाक्टर डेढ सौ | 
रुपया लेता है । उसेलेनेके वाद रोगी कों श्रापरेशन टेबल प्र 
लिटाता है । श्रपना नतर निकालता है । मरीज कापेट चीर देता, 
हे परन्तु रसौली बहुत बड़ है, वह ठीक प्रकारसे निकलती नहीं 
मरीज सर जाता) तवक्या कोई डाक्टरको षक्डेगा? उपि 


थाने म ले जायेगा ? उस पर मुकदमा चलेगा । उसको फसी का, 
दर्ड देगा 1 नहीं एेसा कु नहो होगा । 














इन दोनों व्यक्तियों का कमे एक है । दोनों ते दूसरे से डेढ सौ | 
रुपया लिथा है, उसके पेटमें दुरा घोपादहै। दोनों नै व्यक्तिकी, 
मार दिथाहफिर भी दोनों को फल श्रलग श्रलग मिलता हे क्योकि | 
कमं के एक होने पर भी दोनों की भावना श्रलग श्रलग थी । 

परन्तु यह बात केवल चांदनी चौक ग्रौरप्रस्पतालमें ही नहीं 
होती, प्रत्येक स्थान पर होतीरहै। जेसी भावना हो वा फल 
मिलता है । वसी ही वासना पीछे रह जाती है! श्रंगरेजी के एक | 
कवि ने इस बात को बहुत सुन्दर शब्दों में कहा ह । उस के शब्द 


दै 


| 
॥ 
॥ 
॥ 
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मर्थातु एक कर्मं कौजिये उससे स्वभाव वनेगा 1 स्वभाव 
बीजिए उससे चरित्र निर्माण होगा चरित्र को बीजिये तो उसका 
भाग्य बनेगा, जो बदलता नही । यह वात सौ प्रतिशत ठीक दै॥ 


शुधक्न कटी ्माकारासे नः - 
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७७ 


भक्त श्रौर भगवान्‌ 





नाया हं । जैमा कर्म करेगे प्रौर जैसी भावना से करेगे उसका 
फल श्रञखय मिलेगा । 
श्ववशयसेव भोव्तव्यं कृतं कसे शुभाञ्ुभम्‌ । 

किया हु्रा कमं अच्छाहैयाबरुरा उसका फल भोगे बिना चारा 
नहा । कम करो एल भिलेगा। फल का श्रन्तदहौ जनेपरमभी 
लासना रोष रहैगी । यह्‌ फिर उक्ती कमं को करायेगी । फिर फल 
मिलेगा । वासनाश्रौरभी हृद हो जयेगी। तब वहु फिर कमं 
कृरायेगी फिर फल, फिर वासना, फिर क्मे-इसी प्रकार यह चक्र | 
चलता जायेगा । वासना को समाप्त किये बिना इससे द्ुःकारा 
नही मिलेगा । इस बात को श्रौर भी खोल कर सुनिये । 

कल मेश्रापको बता रहाथाकि वासना चिव में रहती है, 
परन्तु यह चित्त क्याहै ? किस से सम्बन्ध रखता हैयह्‌ ¦ कौन इस 
का परिवार है ? कहां से उत्पन्न ह्रां ? इसकी खोज कौ गर्द 
तो पता लगा कि एक समय था जब यहं सब कु जो भ्राज हृष्टि 
गोचर होता है, कुछ भी नहीं था । केवल प्रकृति थी सम प्रवस्था 
मे, कोई रूप नहीं, रंग नहीं, ब्रु नहीं, ध्वनि नहीं, कोई देखने वाला 
नहीं, दिखने वाला नहो । यह था प्रकृति का पहला रूप जिसको 
प्रस्मिता कहते हँ । इस प्रस्मिता प्रकृति मे भगवान्‌ की सविता 
राक्ति से हलचल उत्पन्न हई, गति भ्राने लगी, उथल पुथल होने 
लगी तब इस श्रस्मिता से श्रहुंकार उत्पन्न हु्रा । प्रहंकार में भ्रौर 
गति हुई तब चित्त बना । प्रकृति, श्रस्मिता, श्रहंकार श्रौर चित्त 
ये सब जड हँ । इन म कोई होश नदी, बेहोरा हँ सारे । चित्त यदि. 
होशमे प्रतीत होता है, चेतन सा दिखाई देता है, तो इस लिये 
करि उसमें श्रात्मा का प्रतिबिम्ब पड रहा है । यह्‌ भ्रात्मा के साथ । 
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रहता है । चुम्बक प्रापने देखा होगा । वह लोहे को खींच ऊेता दै। 
यहं उसको रक्ति है, साधारण लोहे मे यह शक्ति नहीं| परन्तु | 
। सभधारणं लोहे को चुम्बकके साथ रखिये, कुछ देर इसके साथ ¦ 
| पड़ा रहने दीज्यि तो इस दुक्डे मेँ भौ चुम्बक को कवित श्रा 
जाती है । छोटी छोटी सुदयों को वह भी खंच लेता है । यह्‌ शक्ति । 
उस कौ श्रपनी नहीं, बहुत देर तक रहेगी मी नहीं । उसी प्रकार, 
चित्तके भीतर जो चेतन शक्ति सी प्रतीत होती है वहं उसकी 
शरपनी नही, आत्मा की है । बहुत समय त रहेगी नहीं । | 
| मायः मनुष्य सममताहै मै चित्त है परम्तु जिसने चित्त की | 
। वास्तविकता को जानाहै उसेपताहैकि चित्र तो जड़ है) षै. 
| जड़ नहीं ह । इसलिये मँ चित्त नहीं ह प्रास्मा हूं । | 
| इस चित्त की पाच भअ्रवस्था्ये है क्षिप्त, विक्षिप्त, मढ, एकाग्र | 
। श्रौर विरूद्ध । पलो प्रवस्था वह्‌ है जब वह संसार कै घन्धो भर 
| फसा रहता है । दूसरी दशाम पागल की भांति श्रवान्त श्रौर व्याकुल | 
। होकर कायं करता है। तीसरी श्रवस्था भें मूख व्यक्ति की माति यही | 
। भूल जाताहे कि क्या करना चाहिये ग्रौर क्या नहीं करना चाहिये । | 
| ॥ चौथी ददा वह्‌ है जब एक स्थान पर टिक जाता है, एक बिन्दु पर । 
 श्राकर एकाग्र हो जाता है । पांचवी भ्रवस्था वह्‌ है जब उसकी | 
| | ॥ सभी ृत्तियां एक केन्द्र परं श्राकर रक जाती है । कोई, हलचल । 
 । नहीं रहती, कोई भ्रशान्ति नहीं । मेषि पतञ्जलि ने इस अवस्था । 
को योगकहाहै । योग को परिभाषा करते हृष उन्होने कहाः-- । 
योगङ्चित्त वृत्ति निरोधः (यो० द० १ ।२) 
चित्त की वृत्तियों का निरो भर्तु रोक देना ही योग है। 
ये हँ चित्त की पांच श्रवस्थाये । श्रव इनका स्वभाव सुनिये। 
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भक्त श्रौर भगवाच्‌ ७६ 








। चित्त का पहला स्वभाव प्ररव्या भ्र्थात्‌ देखी सुनी बातों का बार~ 
। बार चिन्तन । दुसरा स्वभाव प्रवृत्ति भ्र्थात्‌ देखी सनी बातों 
के सम्बन्ध मेँ वार वार सौचनेसे उनकी प्रोर भुकाव हो जाना। 
श्रीर तीसरा प है स्थिति प्र्थात्‌ जिस बात की श्रोर भुकराव 
| हभ्रा उसमें लगाव हौ जाना टिकं जाना, ठहर जाना । 
हं वीती बातोको बार वार स्मरण करना ब्रच्छौ बात 
नहीं एसे लोगों को श्राप मिलियेतोवे श्रापकोश्रपने दुःख 
| की कहानियां सुनार्येगे । वास्तव में वह दुःख समाप्त हो चुका 
| परन्तु लोग श्रव भी उसे समाप्त होने देना नहीं चाहते । वार वार 
| उसकी कहानी दोहराते है, स्वयं भी दुःखीहोतेदहै दूसरों को 
 भीदुःखी करतेरहै। इस लिये हमारे ऋषियों ने लोगों को जाप 
करने को कहा ग्रौर उन कहा कियाद ही करना है तो भगवानु 
के किसी नामको बारबार याद करो । ्रोरेम्‌ का जाप करो। 
। उस की बात सोचोजो सत्र को बनाने वालादहै इसी लिए वेद 


भगवान्‌ ने कहा-- 


- 


| श्रो कृतो स्मर ( यजु० ४० ) 
| हि कर्मं करने वाले श्रात्मा | श्रोरम्‌ क्रो याद कर । 
। चित्त के प्रख्या स्वमाव को बदल दीजिये, उत्तम मागं पर लगा 
दीजिये तो फिर यह ठीक मागे पर चलेगा । उचित बात में इस 
| को प्रवृत्ति होगी । उस कौ प्रोर यहु भुकेगा । ठीक बात मे इसकी 
स्थिति होगी, उसमे यह टिकेगा। 
इस चित्त में वासना रहती है । इसको बदल दीजिये एेसा 

बना दीजिये कि इसमे कोई बुरी बात न रह सकेतो ढरुरो वासना 

के लिये इस में रहना श्रसम्भव हो जायेगा । 


| 
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८० भक्त श्रौर भगवा 


----- 








इस सम्बन्ध मे एक ग्रोर बात कह्नो भी श्रावश्यक है । दं 
ग्रन्थों मे चित्त का वणेन करते हुए उस का एक ग्रौर स्वभाव 
बताया गया है । स्वभाव यहु हैकि एक हौनेपरमभी यहु श्रौ 
चातोमे चला जाताहै। | 
एकमनेकाथेमवस्थितम्‌ चित्तम्‌ । 
जाप कर रहै है गाग्त्री मन्वका या श्रोदम्‌ नाम कार 
यह श्रीमान्‌ चल पडते हैँ कहीं श्रौर । दशन कार करते है 
यह चित्त एेसा ही है। परन्तु एेसा हौना नहीं चाहियेः-- | 
मालातोकर में रिरि जीभ फिरेमुख माहि। .. 
मनोराम चहुं दिश फिरे यह तो स्मरण नाहि ॥ | 
सचमुच यह स्मरण नहीं । मालाके मन के श्रंगुलियो ^ 
फिसलते जा रहे है। जिह्वा प्रभु कानाम कटुरहीदहै ॥ 
मन महाराज कनाट प्लेस कौ दुकानों का चक्र लगा रहे ह ।६ 
रकार स्मरण नहीं होता । बहुत बड़ी रुकावट है यह्‌, बहुत व| 
हानि । परन्तु इस चित्त को रोकं किस प्रकार ? इसका उ 
महसि पतञ्जलि ने दिया । उन्होने क | 
तत्प्र तिषेधाथमेकत्वाभ्यासः । | 
। 


इस रुकावट को हटाने के लिये एक तत्व कां अर्थात्‌ ॥ 
तत्व का श्रभ्यास करो । श्रोञम्‌ काजापकरो। लगातार करे 
किसी भी प्रकार से करो, निरन्तर जापकरनेसे श्रन्त भं 
होगी अ्रवर्य । 
्नोम्‌ का स्मरण नित कर जिस विधि सिमरा जाय 1 
कभी तो दीन दयाल जी, वोलेगे मुसकाय ॥ 
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। भक्त श्रौर भगवात्‌ ८१ 


---------------------- 





उसकी कृपा प्रपारदहै, उसकीश्रोरसे निराशन हो जाश्रो । 


जो इतने बडे विद्व को उत्पन्च करता है, करोड़ों श्ररबों सूर्य 


 मरडलों को बनाता है। जो प्रकाडादेता है, वृष्टि करताहै। 


पृथिवी की छाती से श्रन्न देताहै, फलों म रस देता है बह तिशचित 
श्प सेस पुकार को भी सुनेगा। तुम परभी कपा करेगा। 
उसका नाम जपते जाश्रो फल मिलेगा अनवद्य । 
तुलसी श्रपने रास को रीक्च भजो या खीज । 
भूमि पड़े उपेगे ही उलटे सीधे बीज ।॥ 
किसी भी प्रकार गिरे, खेत मे गिरे हुए बीज श्राखिर उपजेगे 
प्रवश्य । इसलिये प्रतिदिन जाप करो। भृकुटि मे, माथेमें नाक 


से ऊपर। उस जगह दोनों प्रांखों के बीचमें प्रोम्‌ को देखने 
का प्रयत्न करो । उपनिषद्‌ कहता है कि ईइवर का कोद रूप 


नहीं कोई रंग नहीं, इसलिये श्रोम्‌ के रूप मे उसे भृकुटि मे देखने 
का प्रयत्त करो। चलते फिरते, उठते वेठते हर समय यह्‌ नाम 
लो श्रोमूतत्सत्‌ भ्रोम्‌ तत्सत्‌--लगातार कहते ज।श्रो । चित्त को 
रोकने का यहु सरल उपाय है। निरन्तर श्रभ्यास करने से वह्‌ 
रुकता है । 

परन्तु चित्तका वर्णनतोहो रहा था, वासना के कारण 
जो प्रमु दोन के मागे मे सवस पटली रुकावट है । दूसरी रुका- 
वट जिस पर हम कल विचार कररहैथे क्रोधदहै। मेने जर्हा 
यह कहा कि क्रोध सब से बड़ी रुकावट है, वहां यह्‌ भी कहा कि 
कई श्रवस्थाश्नों मे क्रोघ उचित श्रौर ्रावश्यक मोहै। सरदार 
पटेल के क्रोध की चर्चामेने की, जिससे हैदराबाद में वेढे हृए 
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८र्‌ यक्त श्रौर भगवा} | 


निजाम साहब के होश ठ्किने ्रागये। श्रव एक रौर क्रोधः; 
बात सुनये । | 
महाराजा रणजीत सिह के जरनैल सरदार हरिसिह्‌नकष 
करमीर मंथे। जब उन्है महाराज का संदेश मिला किप 
की फौज भ्रटक के उस पार ग्रा गई हं वरहा पचो, उन ह्र | 
सरदार हरिसिह नलवा तेजी के साथ कश्मीर से प्रटककीग्रो 
बृ । गदी हवीबुल्ला के मार्गं से एवटाबादकी प्रोर वटरै। 
वह, कि दो मीलके निकट रहने वाले पठानोंने मादने 
मना कर दिया । नलवा ने कहा, “तुम चाहते क्या हो ? तुश 
साथ मुभे लड़ना नहीं ।'' पठानों ने कहा, “लड़ना हम भीन 
चाहते । परन्तु हमारी कु शते टै उन्हें माने बिना भ्रापश्रा 
नहीं जा सकते । सरदार हरिसिंह नलवाने सारो बात कौ मरना 
समा, पूछा, “क्या रतं हँ ?'“ पठानों ने कहा, 'श्राज शाम 
हम श्रापस म फंसला करके बतायेगे 1” नलवा जी ने कहा, 01 
बात नहीं, श्राप शाम को बताद्ये, हम कल चले जायेशे॥ 
परन्तु जिस बात को नलवा ने मजाक समभा था वह्‌ उनके हि{ 
समस्या बन गई । शाम हो गई कोई शतं बताई नहीं ग्‌ 
दुसरे दिन भी शते ते नहीं हई, तीसरे दिन भी नहीं हई । प 
माग रोके खड़े थे । नलवा जौ उनसे विना लडे श्रागे बढना चाह 
थे ष समय व्यतीत हृभ्रा जाता था। र्ता का निरथं होने । 
नहीं श्राता था । हरिसिंह चक्ितिथे करे तो क्या करे ? एकं स 
वह॒ सौरहे थेतोषव्पठ्प की ्रावाज सुनकर जाग उहे। पा 
खड़े पहरेदार से उन्होने पूछा; “यह भ्रावाज कंसी है ?'" पहर 
नै-कहा, “साहब वर्षा हौ रहौ है ।” हरिरिह वोत, "वर्षा 
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| भक्त श्रौर भगवान्‌ ८३ 
| ग्रोवाज मंभी सुनता हुं परन्तु यह ठ्पटठ्पक्याहो रहा है?" 
| पहरेदार ने कहा, “सरकार सव लोग श्रपनी-श्रपनी छतों पर 
| चढ़कर मिह्मैको क्ट रहे दइ प्रदेशको मिहीहीरेसीहैकि 
कटे पीटे विना टीक्‌ नहीं रहती ।” हरिरिह एक दम चौक उठे 
बोले, “क्या कहा तुम ने ? एक बार फिर कहो तो ।” पहुरेदार 
नै कही, "सरकार इस इलाके की मिदर ही एेसी है, कृटे पीटे निना 
दुरुस्त नहीं होती । नलवा जी हंसकर बोले, “यह्‌ मेरी गलती 
 थीकि इस मिदीकी विशेवताको मै समभ नहीं पाया । सेना 
को प्राज्ञा दो कि इसी समय पठानों पर भ्राक्रमण॒ कर दो। 
। जहां जो भले उसको वहीं पीट उलि ।"' थोडी दैर यें हरं श्रो मार 
पीट होने लगी । प्रातः काल होने से बहुत पहले कितने ही पठान 
 गर्दनों में पल्ल्रु डाले उनके पास भ्राये। हरिसिंह गजं कर बोले, 
। क्या चाहते हो ?'"?” पठानं ने सिर भुुकाकर कहा, “कुछ 
। नहीं श्रीमान 1" हरिसिह बोले, क्था शतं हैँ तुम्हारी ?" पठानों ने 
| कहा, “सरकार कोई शतं तहीं। मागे साफ है, श्राप जाइये, कोई म्राप 
को रोकेगा नहीं | यह है ठीक श्रौर उचित क्रोध। जो घर से 
बाहर देशक्री रक्षाके लिये, उसकी स्वतन्त्रता की रक्षाके लिये 
रौर धर्मकी रक्षाके लिे करिया जाये] वह कोच प्रात्मदशेन 
| के मार्गे में रुकावट नहीं। श्रात्मदशेन के मागंमें रुकावट है, 
वह क्रोध जोघर म किया जाये। स्वार्थं के लिये किया जाये। 
 एेसा क्रोध, घर को, परिवार को, जाति को, देश को सबको नाश 
करदेताहै। एसा क्रोध ब्ुद्धिको नष्ट करताहै। बुद्धिके नाश 
होनेसे सर्वनाश होता है1 
`, विनाह्ञ काले विपरीत बुद्धि 91 
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लोट भक्त श्रौर भगवा 
वि 





विनाश का समय जव श्राताहै, तब बुद्धि मारी जाती | 
ण्हक्रोध ही वह सुरा याशरावहै जो भक्त ग्रौर भगवात्‌। 
, मध्य दीवार बन के खड़ीहो जाती है। | 
श्राज एक माँ कहने लगी भ्रापघरमे क्रोध नकरनेकीव। 
करते हँ परन्तु करं क्या? वच्चे जव तानी करते ह तोक 
भ्रा ही जातादहै।'” मैने उन्ह हंखकर कहा, मां | बच्चे) 
दोतानी की, श्राप ने क्रोध क्रिया । तब दोनों मे ग्रन्तर व्याह 
देखो म बच्चों की वकालत नहींकरता। मै भी तोश्रादि 
पिता रहाहदादा रहाहु। मेँ जानता हं कि बच्चे ॐ 
मचाते हँ परन्तु उनके स्वभाव को सुधांरने का उपाय यह्‌ नहीं 
क्रोध में श्राकर श्राप लद लेकर उसके सिर पर सवार हो जा 
एसा करने से उसका स्वभाव सुधरेगा नहीं । उसमें विरोध $ 
भावना जाग उठेगी। इसलिए जब वह दारारत करे तब ६ 
कुछ मत कदय । जब क्रोध शान्त हो जाये तब प्यार से उरं 
समाद्ये किये, भुन मेरे पप्पू | मेरेय्प्पु ! मेरे गप्पु | ५ 
उस समय तूने शेतानी की उससे इतनी हानि हो गई । ५ 
चरः तेराभीतोहै। यह तेरोहीहामिहै। श्रागे रेी गत 
न करना । तब उसकी ग्रलं नीचौ हो जागी । उसके हृदध। 
पदचात्ताप उत्पन्न होगा वह सुवरने१ लगेगा । यदि श्रापक्र 


मँश्राकर मारपीट से काम लेगे तो वहे रोयेगा ग्रवश्य, विह 
येगा भी सुधरेगा नहीं। 







नहीं ॥ वे मेरेपिताहै। मेने ९ हैकि इस उपदेश पर ‡ 
स्वयं श्राचरण भी कयि । भे घ्योय साथा। लाहौर के 
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भक्त श्रौरं भगवान्‌ ६4 


| __--------------------------------------------- 


| पिछले दिनों करौलवाग के एक सज्जन मेरे पास प्राये बो, 
` मेरे बच्चे मेरा सम्मान नहीं करते, मेरी बात भी नहीं मानते, 
श्राप चलकर उन्हें समाद्ये । मै उनके घर गया बच्चों से वार्ता 
लाप क्रियातो ज्ञात हमरा किये महोदय गालियां बहुत निकालते 
ह सारा घर उनकी गालियों सेतंग है । उनके बच्चोंने बताया 
कि "गाली दिये बिना उन्हं भोजन नही पचता, तब इनकी बात 
सुने कौन 7" नहीं, इस प्रकार वच्चे सुनते नही, समभते नहीं । 
नि 


ए० वी० स्छरुल मे पढताथा। स्कल के हैडमास्टर साहब ते 
मेरे एक मित्र को उसकी किसी त्रुटि पर मारा। मैने भ्रनुभव 
किथाकि उन्होने मेरे मित्र को भ्रावरयकता से श्रधिक ग्रौर श्रनु- 
चित माराहै। लिखने की रूचि मुके बचपन से है। स्कल मेही 
वैठ्कर एक पत्र भने हैड मास्टर साहब को लिखा । श्रपने हृदय 
 कीसारी भड़ास उत्तमे निकाल डाली इतना तीखा पत्र थाक 
उसे पद्मे के पर्चात्‌ हैड मास्टर महोदय को नींद नहीं श्राई 
होगी । उन्होने युकेतो कुछ नहीं कहा । उत्त पत्र को श्रपते एक 
शिकायती पत्र के साथ पिताजी के पास मेज दिया । भ्रपने पत्र 
मे लिखा कि श्रां समाजके इतने बडे नेता कापृत्र यदि इस 
प्रकार धृष्टता करे मौर स्कल के ्रनुशासन को भग करे तो फिर 
प्राय॑समाज का यहु सरल चलेगा कंसे ? मुभे पता नही लगा 
कि हैड माच्टर महोदधते मेरे सम्बन्ध में मेरे पिताजी को पत्र 
लिखा है । मेस्छरूलसे घरगयातो पिताजी के उस कमरे के 
निकट से निकल कर ऊपर जाने लगा जो सीदि के पास था। 
राय॒ दरवाजे मे खड़ा होकर पिता जी को नमस्ते करता धा । 
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णि भक्त ग्रौर भगवा 
अ. । 


उन्हे समाना है वो प्यारसे सनभाइये। उनके हृदय ३ 
भ्रपील कीजिये । एक विधि ग्रौर भी सुनिये । श्राप के बच्चे 
कोई बुरी प्रादतरहैतो जब वहसो रहादहै तबप्यारसे उष 


मस्तक पर हाथ रखकर करिये, “देख वच्चे ! तेरा यह्‌ स्वभा 
टीक नहीं इसे छोड़ दे ।'' बार बार यह्‌ बात किये, प्रतिप 


किये । धीरे धोरे उस का प्रभाव होगा। प्रभाव होने $ 


2) श्रौ | 


वे प्यार से पते थे, “क्या हाल है?" मैं कहता श्रच्छा श्र 
ऊपर चला जाता । प्रायः वे मे बीरम कहते थे । उन से प्रधि 
प्यार मेनेश्रौर भी कहीं पाया है, एेसा मुके याद नहीं पडता 
परन्तु उस दिनमेद्वारके पास प्ुचातो उन्होने वीरम कहू 
नदीं बुलाया । रनवीर भी नहीं कहा । मेरी श्रोर देखे विना बो 
श्रादये, रनवीर जी ! मे इस श्राद्ये श्रौरजी को सुन कर पद 
राया। वे बोले, “ग्रन्दर पधारिये।' भैश्रौर भी घबराथ। 
वे कुसी उठते हुए बोले, “यहां विराजिये ।'' मेरे लिये ५ 
"पधारना' जंजाल बन रहा था । मेरे बैठने पर उन्होने कहा, “श्र 
रेज तो पद्‌ सकते है ?,* मेने कहा, “जी, कु कुल पट सक 
है ।"वे बोले तो इस पत्रको देखिये) श्रौर उन्होने हैडमासछ 
महोदय का पत्र मेदे दिया । मैने उसे पदा । वे बोलते पढ तिथ 
्रापने 2” मेने धीरे से कहा, “जौ ।'' वे बोले, कुछ लज्जा गराई | 
मेने सिर शुका कर कडा, “जौ ।” वे बोले, "तो जाश्नो, ‡ । 
एेसी बातत करना ।“ मे चला श्राया परन्तु. हस बात को शरा 
तक शूल न पाया । सारे जीवनमेंक्रोधका सवस श्रयिक 
वहार जो उन्दोनि मेरे साथ केवल उस समय किया जी 
भय मे .इतना ९१ ६ नही (रगा). 0\/ 668 जी1। 
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भक्त ग्रौर भगवान्‌ © 


कारण यहहै कि यदपि वच्चासोयादहूृभ्राहै परन्तु उसका मन 
 जागरहा है । वारवार करटनेसे प्राप कौ श्रावाज उस के मनः 
भ जाकर वैठ जायेगी । स्वयं उस का मन उक्षके स्वभाव के 
विरुद्ध प्रेरणा देगा्रौर भ्रादत छुट जयिगी। श्रमेरीका भें इस 
वात का प्ररीक्षण किया गया] एक दात्रावास में जर्हां बहुत 
छोटे बच्चे रहते थे श्रध्यापिका ते देखा कि एक बच्चे को नाखून 
 चबाने की ग्रादतहै। एक दो बार उसने कहा, बच्चे का स्व 
भाव नहीं वदला । तव उसने यह विधि श्रपनाई। वच्चासो गया 
तो वह॒ उसके पास बैठ गई 1 धीरे से बोली, देख वच्चेतरुतो 
बहुत श्रच्छा है, बहुत गुण है तु म, परन्तु तेरी यह नाखून चबाने 
की श्रादत भ्रच्छौ नहीं इसे चोड देतो तू बहुत श्रच्छा हो जाये । 
देख ! तू इस श्रादतको छोड दे।' एक बार यह्‌ बात उसने 
कही, सौ वार कही, दो सौ बार कही। प्रातः काल वहु 
बच्चा उठा तो उसकी श्रादत समाप्त हो चुकी थी । उसके 
परचात्‌ उसने कई दुभरे बच्चों पर परीक्षण किया जिन्हें दूसरी 
बुरी श्रादते थीं, प्रत्येक बार उसे सफलता मिली । 
यह वात श्राप को इसलिये सुनाता हूं कि श्रग्रेज के चले जाने 
प्र भी हमारे देश से श्र्रजियत नहीं गई । यूरोप श्रौर भ्रमेरिका 
के लोग जब तक किसी बात कोन कहँ तब तक हमे वह्‌ ठीक 
ही प्रतीत नहीं होती वैसे यह उपा बिल्कूल भारतीय है परन्तु 
श्राप: भारतीय करके मानियेया श्रमेरीकन करके ्रपने बच्चे 
पर क्रोध मत कीजिये। घरमे क्रोध न कीजिये । श्रपने.कल्याण' 
कै लिगेक्रोध कीलिये। यह क्रोध प्रभु द्दोनमे सबसे बड़ी 


सकावट दहै। सारे जपतप श्रभ्यास का यहं नाशकरः देताहै 
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भक्त श्रौर भगव 
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वेद ने इसे "वभीदक' कहा तो श्रकारण नहीं । वस्तुतः यह क 


२ है । साधना के सारे महल को जलाकर यह राख 
तादै। 


भ्रब तीसरी रुकावट का वणन सुनिये। यह्‌ रुकावट 
लोभ । कितने देश इसने उजाड्‌ दिये, कितनी जातिया नष्ट $ 
दीं, कितने परिवारों का सवैनाश्च कर दिया। एक परिवार । 
दो भाई, जब तक लोभ उत्पन्न नहीं हृग्रा तब तक दोनो 
से शान्तिसे रहते ह। चहं प्रोर लक्ष्मी खेलती है । श्नादर 
सम्मान है। लोभ के उत्पन्न होते ही दोनों परस्पर लड दोनों 
विनाश हो गया । इस प्रकार लोभ से विनाञ्च का भ्राखेट है 
वाले करई लखपतियों को मेने टूटे हए लते पहने श्रौर फटे 
कपडे पहने रेल कै तीसरे दे भै यात्रा करते देखा है । यह्‌ लौ! 


ध. भी जागे विना को जगाता है इस लिये वेद भगवा्‌\ 
मा गुध कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ ( यजु० ४०।९ ) 
मत लालच कर किसी के धन का क्योकि यहु धन क्र 
काभी नहीं यह तो केवल जीवन व्यतीत करने का साधन ६ 
इसका रधक लोभ करोगे तो भला नहीं होगा । एक व्यक्ति ध 
उपके पास एक दुरगी थौ प्रतिदिन सोने का एक अण्डा देती ¶ 
उसे शत्‌ कर वह्‌ भ्रपना जौवन निर्वाह करता था। एक ६ 
उसने सोचा सर्गी प्रतिदिन एक ही ब्रण्डा देतीहै इसे मार + 
सारे श्रण्डे क्यो न निकाल नूः । मार डाला उसने । एक भी ग 
नहीं मिला । पहले नो एक श्र्डा प्रतिदिन मिलता थां वह 
समाप्त हौ गया । इसलिये शास्त्रं ते कहा लोम मत॒ क्रो, ती 


| 
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से विनाश होताहैं। लोभ कोहमारे ऋषियों नेपापका बाप| 
कहा है ! प्रत्येक पापका जन्म इसीसेहोतादहै। इसीकेकारण 
व्यक्ति चोरी करता टै उके डालताहै ग्रपने देच श्रौर जाति से 
विवास घात करता है इसके कारण बेटा पिता को, पति पत्नी | 


को, पत्नी पति को, भाई भाई को कत्ल कर देता है । इसलिए 
कृपा करके इससे वचो । यह बहुत बडा शत्रु है । 


परन्तु श्राज कलतोलोभका प्रचार इतना बढुगया हैकि | 
लोग पसे के ्रतिरिक्तं ग्रौर कोई नात सुनना ही नहीं चाहते,| 
लोभको हृदय में लेकर, क्रोधको सीनेमें बैठाकर, वासना का| 
बोभउठाकर वे चाहतेटैँ कि प्रभुके ददन हो जायें तो कंसे | 
होगे ये दशन ? एक वार एक सुनार महुषि दयानन्द के पास | 
प्राया बोला, “मुम प्रमु दशन करा दीजिये ।” महष ने मुस्कराकर | 






कहा, “तीन विवाह तू करा चुका है, प्रतिदिन सोने की चोरी करता | 
है, एक विवाह श्रौर कराले, सोने की चोरी ्रधिक कर, हो| 
जायेगा प्रभु दशन, प्रभु का नसहीतो किसी श्रौरकातो होगा ।'*| 
एक भंग पीने वाला उनके पास श्राया, उसने भी प्रभु दरशन की| 
बात कहीतो महषि नै योग वल से उसकी वास्तविकता जान | 
कर हसते हए कहा, “दो तले भंग श्रौर पलो भाई ! तुम्हे भग-| 
वान सेक्यालेना है?" | 

स्मरण रखो इस प्रकार भ्रात्म दरशन नहीं ह्येता । एक श्रोर| 
भ्रमु दशन है दुसरी श्रोर तुम हो। दोनों के मध्यमे कुचं रुकावट 
हं । इन स्कावटों को दर किये बिना, इन दीवा को तोड़े बिना 
तुम श्रपने प्रीतम के पास पहुंच नहीं पाश्रोगे । जिस लोभ जाल 
मू, मोह जाल मे तुम पुटो तसु से ब्रह निकले बिनुएवुष्राय 
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६० भक्त रौर भगवाद्‌ 














। प्रभू कभी मिलेगा नहीं उसका परता भो मितेगा नहीं! वहाँ पहु | 


| चने के लिए तो प्रत्येक प्रकार की इच्छा को छोड देना पडताहै , 


| इच्छाये चुट जायें, इस इच्छा को भी छोड देना पडता है-- 
बाकी श्रमी है तकं तमन्ना कौ भ्राजं । 

| व्यो कर कहूं कि कोई तमन्ना नहं? मुञ्ञे ॥ 

| तब तो दादू के शब्दों मे कहना पडता है-- 

( खुश्षौ तुम्हारी त्यों करूं हम तो मानी हार । 
| भावे बन्दा वखक्ञिये भावं गही कर मार ॥ 


तव लोभ ग्नौर लालच के लिये स्थान नहीं रहता कोई ्रपना | 


पराया नहीं रहता, श्रपनापन भी नहीं रहता-- 
उन कापतामिलातो {रर श्रपना पताकां । 
श्रव श्राशना कहां कोई न भ्राशना कहाँ ॥ 


क्रोध भ्रौर लोभ । चौथी रुकावट है श्रचित्ति'। वहु मोह जो न्ष | 


 कोपैदा करे। इस मोह से जितना विनाश होता है वहु इस समय 
कहग नहीं समय थोडा है रौर मुके कहना बहुत कख दै । 
पाचवीं रुकावट है भय । यह्‌ डर्‌ जो मन, बुद्धि, चित्त श्रौर 


| 
। 
| 
| । इसलिये भाई मेरे इन रुकावटों का वणेन किया वासना 
| 
| 








| कोरूसका डरहैरूस को श्रमेरीका का। दोनों एक दूसरे के भय 
कै कारण सारे संसार को उस लक्ष्यकीश्रोर लिये जाते है जहा 
 । जारे है । इस पाकिस्तान को देखिये । हमारे देश ते उसे कभी 
` वती का वसवु, वद. स पता, तित्ति 
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 । दारीरं सबको नष्ट करतादहै। भ्राज संसार मे इतना संघषे हम ¦ 
। देखते है । इसका कारण भय के भ्रतिरिव्त ग्रौर क्या है । ्रमरीका | 


। । विनाश निरिवित है । दोनों जिस वात से डरते ह उसकी श्रोर दी | 


भक्त श्रौर भगवाच्‌ ९१ 





देता है । निश्युल्क हथियार लेने के लिथे उसने श्रपनी स्वतन्त्रता को 
भिरवी स्ख दियाहै। अ्रपनी श्राधिकं दशा को नष्ट कर लिया, 
परपने प्रजातन्व विधान का स्वना करके डिवटेटररिप स्थापित कर 
ली । क्यों किया यह्‌ सव कूद ? इसलिये कि प्रमेरीका से निःशुल्क 
सैनिक सहायता ले सके । प्रौर सैनिक सहायता क्यो ली । इसलिये 
किरउसे भारतसे उर लगताहं। व्यथे काभय। परन्त इसका 
परिणाम इतना विनाशकारी । हमारा देश कहता है रि उरो नहीं 
परन्तु वह है कि भयभीत हृश्रा जाता है । उक्षे देखकर उसी 
की कहानी स्मरण दही श्राती है जो एक्‌ संडक पर चली जाती थी। 
उसके निकट ही एक व्णक्छि चलां जाता था । उसके एक हाथ मँ 
बड़ासा तरन्रूज था दूसरे हाथमे दूधसे मरा हु्रा षडा, सिर 
पर एक भारी गण्डी । खी उपै देखकर चिल्लाई, “यह मुभ 
छेड़ेगा ।” पास हौ एक समभदार व्यक्ति जा रहा था उसने कहा, 
“भली मानस ! कंसे छेडेगा यह ? इसके हाथ खाली नहीं सिर 


पर बोभरहै, दूर यात्रा पर उसेजानाहै फिर त्‌ क्यों डरती है ?“ 
सोने कहा, “यहु तरबूज को मु पकड़ा देगा, गण्डौ को पौठ पर 


बांध लेगातब इसका एक हाथ खाली हो जायेगा फिर यह्‌ मुभे 


चेडेगा ।'' यह दशा पाकिस्तान कीदहै श्रकारण डरा जाता है 
विनाश कै मागं पर चला जाता है। 


कभी कभी इस भयसे लाभ भीदहोताहै, सुधार भी होता 
है । वर्षा श्रौर तूफानोंका भय नहोतातो ये मकान कभी बनते 
नहीं । सर्दी श्रौर गर्मीका भयन होता तो कपड़े न बनते, भूख 
काभयनहोतातो खेती बाड़ी न होती । यह मय जिससे सुधार 
हो श्रौर जीवन स्थिर रदे वह श्रच्छा है चेष सब खराब । 
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६२ भक्त भ्रौर भगवा | 









इस भय के कार्ण कंसे कैसे तमशञे होते दैँ। मनुष्य क्षि 
प्रकार नीचे गिरतारहै श्रौर किप प्रकार उल्टी बति करताहै।. 
यह पिद्धले वषं हमने देखा । एक गलत बात हौ रही थी । कई 
व्यक्तियों ने बड़े बडेलोगों ने प्रनुभव कियाकि यह्‌ बात ग्रशुद 
है फिरभीवे इसलिये चुप रहै कि दूसरे लोग कहीं निन्दा 
न करें। इसं इच्छासे प्रशुद्ध बात की हिमायत करते रहै 
लोग उनकी प्रशंसा करें । श्रव वे कहते है कि वह्‌ बात तो गलत 
थी परन्तु उस समय जानते हृए भी उस बात कोवे करते र, 
इस का साथ देते रहे इस प्रकार निन्दाकेभयसेया प्रशंसा 
की इच्छासे किसी कामको करना मनुष्य को नैतिक पतन क| 


भ्रोर ले जाता है । यह भय भी एक रुकावट है जो श्रात्मा श्रौ 
परमात्मा के बीच विद्यमान दहै। 


परन्तु यह्‌ भय केवल बाह्य जगतु मेही नहीं भीतर के 
जगत्‌ मे भी है जिसे साधक लोग ध्यान के समय देखते है । इ | 
ध्यानम कभौो कभी इतने सुन्दर ह्य दिखाई देते है कि मनुर 
उन्हे देखते रहना चाहता है । परन्तु कभी कभी भयानक वस्तुए | 
भी दिखाई देती ह, बहुत भयावने दृश्य । उन्ह देख कर मनू 
का हृदय दहल जाता है । एक भाईते मे बताया किवे ध्या 
का श्रभ्यास करतेरहैः कुचं उन्नति भीकरली है, तभी एक दि 
ेसा दी एक भयानक दृश्य उम्हे दिखाई दिया । डर कर उ 


मरं सोल दी उसके पश्चात्‌ कभी ध्यान ही नहीं लगा । प्रय 
करते पर भी कोई वस्तु दिलाई नहीं दौ । हौ नहं 





। सेडरना या 
। द्धै 0 816 न 1 5118911 ५1 तीव्रान 


"भक्त श्रौर भगवान्‌ ६३ 








ये मयानक हर्य हमारे श्रपने मन की मेल हैँ । ध्यान के साबुन से 
धीरे धीरे यह्‌ सेल धोई जाती है । इस लिए इस मेल को देखकर 


घवराना नहीं चाहिये । प्राथेना करनी चाहिये कि वहु शीघ्र दूर: 


हो जाये । हलवाई लोग खाण्ड की चाशनी बनाते हैँ तो थोडी- 
थोड़ी देर के पश्चात्‌ उस में थोड़ा थोडा दूष डाल देते हैं । प्रति- 
वार जब वह्‌ दूध डालता है तव मेल उपर भ्राती है हलवाई उसे 
निकालकर वाहरकरदेतारहै। इसी प्रकार बार बार करनेमें 
एेसी चाशनी बन जाती है जिसमे मेल का चिन्ह भी नहीं रहता 
यही बात ध्यान में दिखाई देने वाले भयानक इर्यो के सम्बन्ध 
मभोरहै। जापके दूघसे मनकी चाशनी म यह्‌ मल ऊपर श्राती 
है इसे धीरे धीरे दूर करते जाइये श्रन्त मेँ मनकी यहु चाशनी 
निमेल हो जायेगी । 
परन्तु यह तो ग्रभी पाच सक्रावटों का वणन श्रा वासना, 
क्रोध, लोभ, मोह श्रौर भय । छरी रुकावट है चिन्ता । 
विचित्र प्रकारकी रुकावट है यह। इस से बनता कुछ भी 
नहीं विणडता सव कष्ठ टहै। परन्तु बनेया न बने चिन्ता करने 
वाले समते तो नहीं कभी एक बात की चिन्ता कभी दूसरो बात 
को। यह्‌ संसारहै इसमे सुखमभीरहै, दुःख भीदै कमं के फल 
भोगे विना य्हांसे ह्युटकारा नहीं होता । 
देह धरे का दण्ड है सबकाहुको होय । 
ग्यानी भुगते हंसि हसि मूखं मुगते रोय ॥ 


जब भुगतना ही है तो फिर रोना किस लिये : हंस कर भूगत 


लो श्रौर फिर चिन्ता की बात इस संस्तारमेंहै क्या ? सबसे बड़ी 
वात तोमृष्युहैन? वह्‌ है निरिचित। रोते र्िये तौ भी मरना 
है, हंसते रहिये तो भी । 
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भ 


4 होता है वह है वासना । सव दुःख कौ जड़ व 





 चिन्ताके इसा श्रन्धेरे को दूर करके मिलना होगा । चिन्ता को 
^“ त्याग देना स्वयं एक योग है-- 


। मोह, भय, चिन्ता श्रौर शोक, इर 


। 
६४ भक्त श्रौर भगवद 


| 
| 
॥ 
भ ~ ~-- | 








रोवन हारे भी मरे मरे जलावन हार । 
हा हा करते वे मरे काहै करूं पुकार ॥ | 
रोने वाले बचे नहीं । हाहाकार करने वाले मो वचे नहीं फिर । 
यह्‌ हाय तोबा किस लिये ?-- 
यह्‌ तो चला चलीका मेला है भाई यहाँ चिन्ता करर 
मिलेगा क्या ? । 

जो उगा वह काटिये, एूला सो कुम्हलाय । 

“जो बनासो गिरषड़ेजो श्राया सो जाय ॥ | 
जानातो हैही चिन्ता करकेजाग्रो या बिना चिन्ता के जाग्र | 


| जाये विना निर्वाह नही- 


पानी काञ्य्‌ बुलबुला यू हमारी जात । | 
एक दिन छिप जा्ेगे तारे ज्यू प्रभात ॥ | 
नहीं, मृत्युस भी उरो नहीं, इसको चिन्ता भी मत करो, । 


| चिन्तासषे कभी कू होता नहीं । भगवान्‌ तो श्रानन्द रूप है श्रानदद | 


की ज्योति फेल रही है वहा, उने भिलना है तो शोक शरीर 
सवं चिन्ता परित्यागो निरिचन्तो योग उच्यते ॥ | 
सब चिन्तश्रोंको त्याग देसे श्रौर निर्चिन्त हो जाते े। 
योग होता है । 

येह प्रभु मिलन के मागमे रुकावट, वासना, क्रोध, य 


दुर कर दीजिये तोप्रमु का 
दशन होता है श्रवश्य । परन्तु यह्‌ सारा भगड़ा जहां से श्रारम्भं 


है, सव सकावयौ 
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भक्त श्रौर भगवाच्‌ ६५ 


की माँ। इस से वचनेका एक ही उपाय है कि नर बनो नारी 
बनो । नर श्रौर नारी का श्र्थंद्या है यह्‌ मैने पहले बताया । 
म्रात्म ज्ञान जिसका सारथी है श्रौर जिसने मनकी लगाम को 
भ्रपने वशम केरलिया है वह्‌ नर है वहु नारीह उसे नारायण 
का दशन होता है।ये नर श्रौर नारायण श्रापससनं मिलते हैँ 
ग्रवरय. । 

इस सम्बन्ध में एक बति श्रौर कहना चाहूता ह यह मेरे भ्रनु- 
भवकी बातहै। किसी कामें भी भ्रति त करो; भगवानु के 
भजन मे भी ग्रति करना कभी कभी रुकावट का कारण बन जाता 
है । एक व्यक्ति है, विवाह कर लिया उसने । वुं वच्चे हो गये । 
तभी प्रभु भजन काशौक जाग उठा श्रच्छी वातत है यह्‌ । इस 
शौक का जागना सौभाग्य दै । परन्तु यदि श्रपने वीवी बच्चोंको 
शल कर, श्रपने कतव्य को छोडकर वह व्यव्ति हर समय प्रभ 
भजन में लगा रहै तो बहुत देर यह वात्न चलेगी नहीं । एक 
दिन एेसी श्रशान्ति उसके हदय मे उत्पन्च होगी करि सब किया 
कराया चौपट हो जायेगा यह श्रति जिस प्रकार बुरी है उसी प्रकार 
यह प्रति भीबुरीहैकि प्रभु को ही श्रुल जाये हर समध नावल, 
सिनीमा, सकंस, नाच रंग प्रौर तमा ही देखता रहै । इस भ्रति से 
भी विनाश होता है। 

भगवान्‌ द्ध से पूवं यज्ञ की प्रथा बहुत जोरों पर थी। उस 
का रूप बिगड़ गयाथा। इस विगड़ेरूपकीश्रति हो रही थी । 
पशुश्नों को इनमे काटा जाताथा। कभी कभी नरबली भी दी 
जाती थी । वृद्ध ने इस बात को देखा । यज्ञ के विरुद्ध ही प्रचार 
कर दिया एक भ्रति पहले हो रही थी दुसरी श्रति बुद्ध तेकर 
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दी । लोगों ने पूछा, “तुम यज्ञ को मानते हो ?”' बुद्ध बोले नहीं । | 
उन्होने पृछा, “वेद को मानते हो?” वृद्धबोले, “नहीं ।'' प्ररत | 
हुभ्रा ईस्वर को मानते हो ?"" बुद्ध ने उत्तर दिया “नहीं” संसार | 
पहले एक शअ्रन्धकारमे था तव दूसरे अ्रन्धेरेमे जः गिरा। वृद 
के पश्चात्‌ जगद्गुरु शंक राचायं श्राये । उन्होने एक श्रौर भ्रति की। | 
बुद्ध ने कहा था “ईहवर नहीं है ।'' शंकरने कहा सब कुछ ईश्वर 
ही ईहवर है उसके भ्रतिरिक्त श्रौर कुछ भी नहीं 1'” शताव्दियों 
पश्चात्‌ महषि दयानन्द श्राये । उन्होने वास्तविकता को संसार क 
समक्ष रक्ला । प्रति का मागे छोड़कर सत्य का मागं श्रपनते हए 
कहा ईरवर भी है श्रत्माभीरहै, प्रकृति भी है) प्रकृति सत्‌ है| 
श्राट्मा सत्‌ चित्‌ है ईइवर सत्‌ चित्‌ म्नौर श्रानन्द है। यह्‌ ्रति। 
सदा कायं को विगाडती हे । । 
श्रति रूपेण वे सीत श्रति गर्वेण रावणः । 
श्रति दानात्‌ बलिर्बद्धो ऽति सर्वत्र वजयेत्‌ ॥ । 
बहुत रूपवती होने से सीता संकट मे फी बहुत श्रभिमाती| 
होने से रावण । वहुत दान करनेसे महाराज बलि बांधे गध।| 
यह्‌ ग्रति श्रच्छी नदीं श्रंगरेजो भाषा मे भी कहाः-- | 
प्0० पल्‌ ग दण्लङ़ धट 25 ०2, 
भ्रति हर बातमें बुरी है- 
भ्रति का मलान बोलना, श्रतिको भेलो न चप्प। 
ग्रति का भलान बरसना, श्रति की भली न धप्प ।) 
इन सब की सब रुकावट को दुर करके भक्त प्रार्थना करता 
श्रं दासो न मोल्‌हषे कराण्वहं देवाय भर्णयेऽनागाः । 
्रचेतयदचितो देवो श्रयो गृत्सं राये कवितरो जनाति ॥ 
। (०८ ७।८६।५। 
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इस मन्त्र का श्रथं हैः-- 

“भ्रोमेरे प्रभु ! मेरे श्रानन्दको देने वाले देवता! मै पापों 
को छोडकर तेरा दास बनकर, तेरे पास श्रा गया हूं । मेरे चम- 
कते हृए परमेश्वर ! छपा कर, तू दानियों का दानी महा दानी है, 
सवका पालन करने वाला है, सवका स्वामी है। जो श्रन्धेरे सें 
भटकते हैँ उन्हें तृ प्रकाशदेताहै, उनके ग्रज्ञानको ज्ञान भे बदल 
कर, . उन्हें श्रविद्ठात्‌ से विद्वानु बना कर उनके भवित भरे गीत 
सुनताहृश्रात्‌ उन्हँ उस मागे पर ले जातादहैजिस का लक्ष्य 
प्रानन्द है, परम श्रानन्द है ।'' 

श्रौर सुनो यह प्रज्ञान को ज्ञान से बदलने की बात । भ्रन्धेरे 
मे भटक्ते हए प्रकाश दिखाने की वात । केवल कविता नहीं यह्‌ 
सत्यता है । ईश्वर बोलता है। भ्रावाज देताहै। स्पष्टरूपसे 
कहता है "ेसा कर, एसा न कर ।' महषि दयानन्द ने स्याथ 
प्रकाश मे स्पष्ट लिखा हैः-- 

“जब ॒श्रात्मा मत श्रौर इद्दरियों को किसी विषय में लगाता 
व चोरी श्रादि बुरी व परोपकारं प्रादिः" श्रच्छौ बातके करनेका 
जिस क्षणमेंश्र।रम्भ करताहै। उसी समय जोव की इच्छा ज्ञान 
भ्रादि इसी इच्छित विषय पर भक जाती है, उसी क्षण मेश्रात्मा 
के भीतरसे बुरे काम करने मे भय, शंका श्रौर लज्जा तथा भ्रच्छे 
कामों के करते मे श्रभय निश्डंकता श्रौर भ्रानन्द उत्साह उठता 
है जो जीवात्मा की ग्रोर से नहीं किन्तु परमात्मा कीश्रोरसेहै। 

( साततं समुल्लास ) 
ईइवर प्रति क्षण प्रेरणा देता रहता है । हर समय सावधान 
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` वाले इस कोलाहल कौ भ्रावाज को, कोध की श्रावाज को ¦ | 
की श्रावाज को, लोभ, मोह्‌, भय श्रादि की ज्रावाजको र 


ख भक्त श्रौर भगवां 


करतादह। हर समय उसको भ्रावाज श्राती है, “रुक जागरो, 
बटो, खतराहै। 


कई भाई कहते हैकिहमकोतो एसो भ्रावाज सुनाई १ 
देती । वस्तुतः उन्हे सुनाई नहीं देतो । परन्तु इस का यह प्रत 
कि उनके भीतर यह्‌ ध्वनि उत्पन्ननहीं होती । श्राप एककं 
मे बेठेहै, बित्कुल एकान्त है, बिल्कुल नीरवता शान्ति । दौः 
पर लगी घड़ी की श्रावाज के भ्रतिरिक्त कोई प्रावाज नहीं।? 
टिक टिक लगातार वह चल रही है। तभी नीचे बाजारपै 
जलूस निकलने लगता है 1 उसके बानो की श्रावाज कान ५ 
डालती है। नारे लगाने वालों ने ्रासमान सिर पर उल 
है। श्रापको घड़ी की श्रावाज श्रानी बन्द हो जातीदहै।॥ 
्रार्चयै से दीवार कीश्रोर देखते ह “वया घडी बन्द हो ग, 
नहीं बन्द हुई तो प्रतीत नहीं होती। उस का पैरडुलम (॥ 
रहा है फिर श्रावाज क्यों नहींञ्राती ? तभी श्राप को 
ग्राता है श्राप उस खिडको कोबन्दकर देते हँजो बाजार' 
भ्रोर खुलती है । उप्त के बन्द होते ही नीचेसेश्राने वाला 
हल बन्द हौ जाता हे । घड़ी कौ प्रावाज फिर सुनाई देने लगती प 


सुनो मेरी माताग्रो ! सुनो मेरे बच्चों । जव तक बाहः€। 





नहीं तब तक हृदय के श्रन्दर बेठे ए प्रभु की श्रवाज 
देगी । यह ्रावाज सुननौ है तो उस खिडका कौ ब 
संसार कै बाजार की भ्रोर खुलती है 


| 
| 


भक्त ग्रौर भगवान्‌ ६& 


युमरन सुरत लगाईके सुखते क्यं न बोल । 
बाहर के पट बन्द कर श्रन्दर के पट खोल ॥ 
तव प्रायेगौ श्राव्राज । प्रभ तो वहाँ वेेह, बाहर जानेकी 
वश्यकता नहीं दृढ ने कौ स्रावश्यकता नहीं । 
दादू जिन कंकर पत्थर सेविथा सो श्रपना मूल गंवाय । 
श्रलख देव श्रन्दर वसे, बाहर काहि जाये । 
कई तो दौड़े द्वारका, करई काश्ी को जायें । 
कोई मथुरा को हँ चले, साहब घट के माहि ॥ 
वह तो श्रन्दर बेढा है, जागो ! उस कौ श्रावाज सुनो-- 
ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक भें श्राग । 
तेरा प्रभु तुञ्च में बसे जाग सकेतोजाग॥ 
जाग कर सुनो उसकी भ्रावाज सुनाई देगी । उसका दशेन 
) होगा । तव माग लेना जो मांगना है । सब कुछ मिलेगा उस 
रवार से। 
श्रो भजापते नत्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव । 
यत्‌कामास्तेऽस्तु वयं स्याम पतयो रयिणाम्‌ ॥ 
राम नाम का धन मिलेगा तब । एेसा धन जो इस संसारमें 
) काम भ्राता है, परलोक मे भौ । जिक्तके बाद कुदं मागन की 
वश्यकता नदीं रहती । शायद इसी दशा की श्रोर संकेत करके 
द के एक कवि ते कहा थाः-- 
देने वाले तुञ्चे देना है तो इतना देदे। 
कि मुभे शिकवाये कोताही दामा हो जाये ॥ 
परन्तु यहु शिकायत की बात फिर सही । श्रव समय हो गया 
सलिपे,,,... ॥ ग्नो म तत्‌ सनू ॥ 
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पांचवां दिनि 
प्यारी माताग्रो तथा सज्जनो ! | 
परसीं वासना की बात बताई थो, कल भीः 

भ्राज फिर एक सज्जन कोशंकाहो गर्ईूहै। वे पूते है कि! 
के बिना कमं कंसे हो सकता हैः? प्रतीत होता है कि वाक्ष। 
गडा सरलता से समाप्त नहीं होता । वासना के विना क 
श्रथे है निष्काम कमे । ये भाई पूना चाहते ह कि तिषा 
कंसे हो सकता है ? कोई न कोई इच्छातो कमेके साथ 
है फिर वासना से छुटकारा कंसे मिले ? 

परन्तु सुनिए निष्काम कमे भो होता है संसार में । गा 
विना कमं से संसार चलता भी है । एसे क्म से जीवन भी 
है । जोवन दो प्रकार का है एक 09१८ ्र्थातु सार १ 
उसके भोग विलास के लिए, उसके ह्यो क लिए, शब्दों १ स 
गन्यो के लिए, दूसरा ऽपणुट्न्ध अर्थात्‌ ग्रात्मा के लिए।[ 
बातों के लिए जिनसे श्रात्मा का उत्थान श्रौर भला ९/६ 
पहली प्रकार का जीवन वह है जिसमें व्यक्रित संसार के | ॥ 
भी उपर नहीं उठ पाता । प्रातः से शाम तक, सायं से 9८ 
एक ही चिन्ता रहती है उसे कि धन को किस प्रकार इक ३ 
शक्ति चाहिए, शासन शादिषए, मकान चःहिए, सम्पति 4१ 
सन्तान चाहिए, धन चाहिए फिर श्रौर घन चाहिए ^| 


` चाहिए । इसी प्रकार मनुष्य फषा रहता  # ३ 
दिन लोग मर रह ह । दलता नहीं ०, 
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ग्रायेहं सो जयेगे राजा रंक फकौर। 
इक सहासन चढ़ चले इक वेधे जात जंजीर ॥ 
सारी कहै कुम्हार को दथा तू ङे मोय । 
एक दिन एसा श्रयेगा सें ङ्ध गी तोय ॥ 
एक दिन एस! श्राया कोड काउ को नाहि । 
घरकी नारी का कहै तन की नारी नाहि ॥ 
माली श्रावत देख कर कलियां करें पुकार । 
एूलि एूलि चुन लिए कल हसारी बार ॥ 
कबीरा रसरी पांव में का सोवे सुख चैन । 
सांस नगारा कूच का बाजत है दिन रेन ॥ 
दस हारे का पींजरा तामे पंछी पौन। 
रहने को श्रचरज महा जाये श्रचम्भा कौन ॥ 
यह सव्र कुछ वे देखते हैँ परन्तु देवकर भौ कुछ नही देखते । 
स संसार को इकटु। करने का यत्न करतेहैजो कभी किसी के 
पाथ गया नहीं । इक लिये पापकरते है । वेर्दमानी करते ह 
रेदवत छेते है, व्लैक मिट करते दै, खाने पीने कौ वस्तुभ्रो मे 
मलावट करते ह । देश के साथ द्रोह करते है, देश की एकता को 
मटानि के ` लिथे एसे कायं करते है जो श्रमरोका वाले चाहते है। 
तैन श्रौर दुबल पर अ्रव्याचार भो क्रिये जाते ह । यह सब कुछ 
इस विदवास के साथ कि यह्‌ शवित, यह शासन, धन श्रौर सम्पत्ति 
नी श्रौर बच्चे सवबकोसाथ ले जा्येगे परम्तु साथ तो कूच 
भी जाता नहीं । एक दिन संग्रह करने वाला हौ रिक्त हस्त चला 
जाता है। कोई गव्डी धकर कछ भौ साथ नहीं ले जाता । हा 
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॥ 
॥ 
॥ 
| 
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केवल स इसके नैतो म भरे रहते ह केवल पाप उसके साधः 
है। यह है एक प्रकार का जोवन । दूसरी प्रकार का जीका 
है जिस मे मनुष्य कमं करता दहैतो कतैव्यकी भावनापै। 
विश्वास के साथ कि सव कुछ यहीं रह जाता है । इसके लिएषा। 
करू गा । भ्रन्याय नहीं करूगा । क्रिस को कष्ट नहीं दूगा।' 
व्यक्ति नौकरी करता है तो रिश्वत नहीं लेता, दुकानदार क 
तो न्लेक माक्रिट नही.करता । देशका लीडर हतो दश ५ 
विश्वासघात नहीं करता । कोई भी काम करे उसे करते 
यह्‌ नहीं श्रलता कि मँ श्रात्मा हु । इस प्रकार श्रात्म भावर्भे 
दश्ा कमे वन्धन.को षैदा नहीं करता । उसके कोई वासना नहः 
जब वासना नहीं बनती तो भ्रावागमन का चक्रभी नहीं 1 

यह्‌ है निष्काम कमे 1 यह है वह काम जो वासना 
होता है। 

परन्तु भ्रव वासना को दछौडियि उस भवत कौ पुकार { 
जिसका वणन मेँ कल कर रहा था जिने ऋर्वेद के (७।९६ 
मन्त्र में कहा है-- | 

महाराज ! भभ दोषों का पता लग गया । श्रव यँ तैर । 
गारहाह। ये सुन्दर मन मोहने गीत। श्रव कृषा करषै 
मेरे हृदय मे वेठ जाये रलो की सुगन्ध जसे वां मे वस ज 
वैसेये गौत मेरे श्रन्दर बस जायेंग्रौर कृपा कर इन गीती 
गाता गाता मे तुर से मिल जाड) 


योग का श्रथेहै मिलाप। इसी मिलाप की 
है यह भक्त । 


येद मे इसी मिलाप का वरन करते ल्त 
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स ~ 
-------- 


"तेरे साथमेरा मिलना फंड़वा न हौ जाये । तेरे साथमेरी 
मित्रताब्रूदीन दहो जाये । १ 

परन्तु इस मिलाप का साधन क्या है? जिते हम मिलना 
चाहते है वह्‌ कहीं दूर तो दै नहीं । गुरु नानक जी ने बड़ा सन्दर 
कहा है किः- न 

पष्प मध्य यू बास बसत है मुकर माह ज्यू छाई । 

तैसे तुम महरि बसत दै, घटही खोजो भाई ॥ 

हमारे चहँ श्नोर है वह्‌ ऊपर वह्‌ है, नीचे वह्‌ है भीतर वह ल) 
बाहर वह है। हम(रो दशा उस मनुष्य की भांतिहै जो पानी के 
वीचभे खडा हो प्रौर चिल्लाता जाता हौ कि सुभे प्यास लगी है। 

पानी हूर तरफ, पीनेकोएक बरद नहीं । जल के श्रार पाय 
वारम मीन प्यासी घरूमस्ही है। परन्तुपानीका ग्रथ केवल 
पानी नहीं ईश्वर भो है। हर तरफ श्रानन्द का वह्‌ भण्डार 
विराजमान दहै, उसके भीतर हम वेषे है, उघक श्रन्दर लेटे है उस 
मे सांस लेते, सोति दै, जागते श्रौर उसी के बिना प्यास से 
वेचैन हए जाते ह । परन्तु देक्षा होता बयों है केवल इसलिये कि 
प्याक्त की श्रग्नि नहीं जली । प्रीतम के प्रेम कौ श्राग जव प्रज्वलित 
ह'गी, जब उससे मिलने को मन तड़प उठेगा जव उसके बिना 
सब वेभूद, बेरस, व्यथं प्रतीत होने लगेगा तब उस निर्जल वागु 
मे, सूखे होटों की प्यास बुकाने के लिथे अस्रो का पानी जाग 
उठेगा । यह प्रकृति का नियम है जब गर्मी बहत होती है तव वर्षा 
ग्रातीहै। वर्षा श्रायेतो वायुसें फली हुई धुल स्वच्छं हो जाती 
है, मल दूर हो जाता है निमैलता जाग उढती है इप्लिये जव प्रीतम 
के वियोग मे श्रू बह तो घवराभ्नो नदी, ये परासु तुम्हारी,सफ- 
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॥ क्तं श्रोर भगा 
निक | 











लता का पहला चिन्ह ये तुम्हारे मनकीमैलकोधोदेे ग्रो 
मेल कै धुल जान पर बह प्रीतम स्वयं भुस्कराता हप्र दिवां 
देगाजो तुम्हारे भीतर श्रौर बाहर है, उपर श्रौर नीचे है, १ 
मरोर है। ईद्वर पाषाण हदय नही, निदेयी नहीं वह॒तो र| 
द्याका भण्डार है। प्यार की श्रग्नि जव प्रज्वलित हो जाती 
वियोग कौ गर्मी जब जलाने लगतीहै श्रौरउस गर्मी के कार 
जव उमडइते बादलों को भाति रामु बरसने लगते है तब वह्‌ श्री 
दाय सुन्दर मन मोहन प्रीतम स्वयं श्रागे वढ्कर कं 
मेरे भक्त ! मे तुम्दारी प्रतीक्षा कर रहाथा। 
कबीरा मन निमेल भया जेसे गंगा नीर । 
पां पाये हर फिर कहत कबीर कबीर ॥ | 
परन्तु भक्त कहीं गया नहीं, भगवान भी कहीं गये नद| | 
दोनों पहले भी यहीं थे । यह ज्ञान भथा कि ईइवर हर त। 
्रतेक स्थान पर, प्रत्यक वस्तुमे है। यह भीपताथ्‌ा कि मूध 
के शरीरको, संसारके शरीरको, सृष्टिकेश्षरीर को वह प 
पिता परम।त्मा श्रपनी अ्ननन्त शक्तिसे चला रहा है । । 
तब प्रभु प्रतीक्षा किसको कर रहेये, केवल इस बात 
कि भक्त के हृदय भे ज्वाला जल उे । परन्तु ह॒ प्यार श्र 
तो कुछ नहीं करता । ्रकेला ज्ञान भो कुं नहीं करता ॥ 
भ्रकेला ज्ञान उस मशीन की भांति है जिसे तेल नही | 
गया, चलते ही यह्‌ मलशोन टूट जायेगी, विनाश जाग उठेगा। 
ध्रकेला प्यार उस तेलकी भतिहै जो 4 
है इससे भी कुछ होगा नहीं सीन सो इ 


„ „९. प्र्वकारछा जायेगा हर तरफ। 
कोरा शुष्क ज्ञान व्यथं है, कोरा प्रेम ग्र गावि हर त 


हता है "श्र 


| 
| 
| 
| 


ह पस 







भक्त प्रौर भगवां १०५ 





पुकार की भाति दह । दोनों जब मिलते हैँ तव वहु श्रवस्था 
उत्पन्न होती है जिस मे भगवान श्राये वद़कर कहते है, “प्रश्नो 
मेरे भक्त ! में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था 

इती वात को श्रथरवेवेद के दवें काण्ड मँ बहुत सुन्दरता से 
कहा गया है-- ् 

मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हदयं च यत्‌ । 
मस्तिष्काटूर््वाः प्रेरयत्‌ पृदसानोऽधि श्लोषतः ॥ 

वह्‌ महानु प्रजापति मनुष्य की बुद्धि को उपकर हृदय के 
साथ सीकर, माथे से ऊपर पक्षिरसे भी उपर, प्राणा रूप होकर 
प्रत्येक वस्तु को चलाता है गति देताहै। 

इस सीदेने काश्रथे क्याहै। मनुष्यके शरीरें हदय श्रौर 
मस्तिष्क स्श्रूल भ्रौर सूक्ष्म नाडो से श्रापस में जुडे इए है, परन्त सी 
देने का मर्थ केवल जोड़ देना नहीं । मस्तिष्क मे तकं रहता है ज्ञान 
` रहतादहै, हृदयम श्रद्धाका श्रौर प्यार का निवासं है । वह्‌ महा 
र्ति इस ज्ञान प्रौर प्यारको मिलाकर प्र।ण॒ रूप होकर सारे 
संसार कोचलारहीहै। इस का पता तब लगता है जव मस्तिष्क 
4. जान श्रौर हृदय मेँ वेढा हुश्रा प्यार दोनों एक हो 

ह नवयुवक श्री सन्शौ राम महषि दयानन्द के पास गये नो 

५ ६ ईश्वर को नहीं मानता श्राप बताइये कि ईदवर क्या ल ॥ 
महधि ने श्रपना विस्ठत ज्ञान उसके समक्ष रख दिया उनकी प्रत्येक 
क्ति का उत्तर दे दिया उन्हुं निरुत्तर कर दिया | लाला स॒न्डी 
राम बोले, “महषि मेरा मस्तिष्क तो मान गयां है परन्त मेरा 


दय नहीं म 4 ह | 
द ©6-0. 198 नता 1 महि दए नोने" ग्रान 4 
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जायेगा मुन्शी राम उसमें प्यार को ज्वाला जलेगी तो श्रद्धा कीज्योी। 
जाग उठेणी 1'› श्रौर ग्न्त में यदह ज्योति जगी । यही ्रवस्थाप 
गुरुदत्त की हुरई--वह भी नास्तिक थे, परन्तु गरुदत्त के तियिष 
ज्योति जगी उस समय जब ऋषि प्रन्तिम सांसलेरहैथे। उन्ही 
देखा कि महि श्रपने शरीरके ग्रन्तकौ प्रतीक्षा कर रहैदै। 
फोडोंने हारीरको ददेकी छावनी बनादियादहै। देखाकिङ्ञ 
भयानक ददैके होते हृए भी मुहषि इस प्रकार शान्त दँ जेसेकु 
हुम्रा हीन हो । इस प्रकार मुस्करा रहे हैँ जैसे मृत्यु नहीं ्रप् 
श्रनन्त प्रसन्नता उनके निकट श्रा रहीदहै। उस समय उनके ह 
का द्वार खुल गया वह्‌ श्वद्धाजाग उठीजो कोरे ज्ञान से ॥ 
म्रौर तकं से कभी जागती नहीं 1 गुरुदत्त को एसा प्रतीत हृश्रा # 
जिस महाशवित को वे खोजते फिरते थे वह॒ उनके सामने षव 
है। हाथ फलय कह रही है "“भ्राश्नो मेरे भक्त! मै तुहा 
प्रतीक्षा कर रही ह ।'' | 


यह है हदय भ्नौर ` मस्तिष्क कोसी देने काम्रथ। हृदय ॥ 


श्रद्धा उसन्न कर, मस्तिष्क मे ज्ञान दोनोंकोसीदे। फिर, 
॥ 
प्रावाज सुनाई देगी उसके भ्रनुस्ार चल, ईश्वर मिलेगा श्रव | 


 . प्रेम जब बढ़ता हैतोज्ञान का सूप धारण कर लेता है, ज्ञान मे 


| 
सचाई श्रातो है तोप्यारजाग उठता प्रम ज्ञान कारस है, ज्ञान 1 
की ज्योति गाढ प्रेम से ज्ञान उत्पन्न होता है ग्रौर श्रगाध जञ्त | 
प्रेम जागता है । दोनो जव मिलते है तब कल्याण जाग उर 
ह ॥ प्रभ्रेजी भाषा के एक कवि ने इस बात को बहुत सन्दर ध 
मे कदा-- ॥ 
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ज्ञान प्यार का दीपक है, परन्तु इस दीपक में जोतेल जलतां | 
है व्हप्यारहै। प्रेमके विनाज्ञान कुछ नहीं, जान के बिना प्रेम 
कुछ नहीं । दाद्रुजी ने कोरे ज्ञान को वात कहते हृए गाया-- 
जसी कागद के श्रासरे, वथों चरे संसार । 
परभु बिना चरे नही, दादू रम विकार ॥ | 
कोरे ज्ञानसे वड़ो बड़ी बतं कहुनैसे ग्नौ बड़े बडे लेख | 
लिखने सेतो यह जन्म मरण का बन्धन समाप्त नदीं होता वह्‌ | 
तो प्यार से समाप्त होतादहै श्नौर यहु प्यार बहुत सरल तदहीं | 
मेरे भाई । | 
प्रम प्याला जो पिये सीस दक्षिणा देय । 
लोभी सीसनदे सके नाम प्रेम का लेय ॥ 
इसी बात को गरु गोविण्द सिहुजीने कहा था किः-- 
जो तोहे प्रेम करन का चाव। 
सिर धर तली, गली मोरी श्राव ॥ 
पिर देना पड़ता है इसमे, इस भे, श्रपते घ्रापकौ मिटा देना || 
पड़ता हैः-- | 
कबोरा यह घर प्रेम का खालाकाधरना हीं । 
सस उतारे कर धरेसो पैठे घर माहीं ॥ 
यह्‌ तो सिर दने का सौदा है भाई-- 
परेम न खेती ऊपजे प्रेम न हाट विकाय । 
राजा प्रजा जस र्चेसिरदेसोले जाय ॥ 
प्रेमी हैमी वही जो मरनेसेन उरे र 
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| | ६०५ भक्त ग्रौर भगवा । 


"न द्ध 





जब लग भरने से उरे तब लग प्रेमी नाहीं 1 

बड़ी दूर है प्रेम घर समज्न लेवो मन माहीं ॥ 
| परन्तु देखो यहं सौदा मंहगा नहीं, यह सिर एक न एक दिति | 
। । जायेगा भ्रवइ्य । इसे रहना है नहीं । प्रभुकेप्यारमे दे दोतो 
वैसे ही ज्योति जाग उषठेगी जंसे दीपक को वत्ती का सिर काटनेपे 
उसकी लौतेज हो उष्तीहै नहींतोसिरभी जायेगा श्रन्धेयाभरी | 
| रहेगा- 







सिर राखे सिर जात है सिर काटे सिर सोथ । 
जसे बाती,दीप की कटे उजियारा होय ॥ | 
विचित्र संसार है प्रेम का। यहां मृत्यु मे जीवन मिलताहै। 





| मिलते है । यह मराहृश्रा म्रहुकार जन्म मरण के बन्धन कोका, 
जाता है । यह हथेलो पर सिर को रख कय प्रागे बढ़ता हुश्रा प्यार | 
|; परम श्रानन्द के उस जगत्‌ को जगा देता है जिससे श्रधिक सुन्दर | 


४ श्रौर कोई वस्तु नही-- 
१) 8 घर जाल्‌ घर उबरे । 


॥ 
चरकोजलादू तो घरं बच जायेगा। 
घर राखु' घर जाई ॥ | 
1 श्रौर इस धर को बचाने का प्रयलन करू तो यह्‌ जर्लेगा | 
 श्रवदहय एक दिन चिता मे धधक उठेगा | 
। एक श्रचम्भा देखिया मरा काल को खाय । 
यह्‌ है श्राचयं । प्रेम मे भ्रपना श्रापमिटादो तो यहु मर्य 


। पन जन्म मरण के बन्धः | 
इव 11811111011811 91188111 तवन को समज्ञा, दत्र | 


भक्तं श्रौर भगवान्‌ १०६ 


------------------------------------ 


का महाकाल बन केर उसको खा जातादहें। 
दिया श्रपनी खुदी को जो हुम नेमिटा। 
वह॒ जो पर सा बीचसमेथानरहा॥ 
रहा पर्या में श्रव न वहू परडा नज्ञी। 
कोई दूरा उसके सिका न रहा॥ 










ह दरेन हो सकता है परन्तु इूल्य दोगे ?'* तो वे श्राश्चयं से कहते 
है “प्रमु ददोनका भी लगेगा, क्या मत्य सूल्य होता है क्वा ?" हां भाई || 


गई दै । | 
५ रन्तु भ्राज सिर देने की बात सुनता कौनदहै ? प्राजतो लोग | 
चाहते हैँ करि मूल्य दिये बिना ही सब कु हो जाये । महर्षि दयानन्द 
ने एेसे लोगों को श्रपने अरन्य ऋर्वेदादि भाष्य भूमिका मे बहत्‌| 
सुन्दर उत्तर दिया हैः-- | 
 श्रायु्ज्ञेन कल्पतः प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षु्ज्ञेन कल्पतां | 
श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां श्रात्मा यज्ञेन कल्पतां ब्रह्मा 
यज्ञेन कल्पतां ज्योतिरयज्ञेन कल्पताशस्वर यज्ञेन कल्पतां पृष्टं यज्ञेन| 
कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्‌ ॥ | 
इस मन्त्र को व्याख्या करते हुए महाराज ते कहा “उस ईरय 

के अथे सव कुछ श्रपण कर देना चाहिये । सव. मचुष्य श्रपर्न ॥ 
मरायु को ईश्वर की सेवा श्रौर उसकी राज्ञा पालन भ समपि 
कर भ्रथातु श्रपना श्राण भो ईङ्वर के भ्रण करं । देलना -सुनना, 


ता मन श्रौर विज्ञान, च।रों वेद पढ्करजो पुरुषाधे किया है, 
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। 


| 
। 


॥ 
| 





-~------- ~ 


| ¶::९९ भक्त श्रौर भगवा. 
| 






| इस प्रकार जो मनुष्य श्रपनी सब वस्तुए' परमेश्वर के श्रथे सम- 


|| जो प्रकाशजो सब सुख जो उत्तम कर्मोकाफल श्रौर स्थान यह | 
| सब परमात्मा को प्रसन्नता के लिये समपित कर देना चाह । 


 । पित कर देता है उसके लिये परमात्मा सव प्रकार के सुख देता 


| है 1 श्रपना सब कुछ उसी प्रभु के श्रपण करदो] 
| क. 
| ॥ 


॥ 


करोगे तब तक प्रभु दशेन की श्राशा न करो। प्रेमी बनना चाहता 

है भाई तो कुंभी चपा नहीं 1 सब कूछप्रीतमकोदेदे। यह 

सब कुछ तेरा है नहीं, यह तो उसीकाटहै उसे चाके न रख। 

तू चिपाचिपाकेन रख इसे, तेरा श्राइना है वह श्राइना। 

कि श्िकिस्ता हो तो श्रजीज तर है निगाह श्राइना साजमें॥ 
श्रागे बढो ग्राम समपण करने के लियेः- 


सारी दुनिया से हाथो कर देखो । 
जो कुछ भी रहा सहा है खो कर देलो ॥ 
वया श्रजं करूं कि इसमें बया लज्जत हे | 
इक मतेबा किसी के होकर देखो । 
प्रौर सचमुच श्रपना है भी क्यासव कृ उसी कातोहै। 


~~ 


| घ | मीराके दाब्दों मेः- 


तात मात च्रात बन्धु भ्रपना नहीं कोई । 
छोड दी है लोक लाज होनी हो सो होई ॥ 


. तब चिन्ता किस को? भय किञ्च का? वियोग की धरती 

'परश्रासुप्रोंके जल से सीच सीच करप्यारकी वेल भक्त ने बो 
 ।दोदै। वह प्यार ही उका सव कुच ह~ | 
॥ ©6-0. 1 ए. |५डाा०ौ भ 5|189ी† @0॥@नीण) ।भापरा५. 0010280 0 ©6810ी† 


। महि ने कहा जब तक पुरी तरह से श्रात्म सम्पण नहीं, 


भक्तं ग्रौर भगवापर्‌ १११ 


श्रासुश्रों जल सच सींच प्रेस॒बेल बोई । 
श्रब तो बेल फल गई श्रमृत एल होई ॥ 
फल गई यह्‌ बेल, प्रव भक्तके लिये चैन कहां? शान्ति 
कहां ? धैये से वंठ जाना कहां-- 
हे रे मेरे पार निकल गया, साजन मारया तीर |. 
विरहं ञवाल लगी उर प्रन्तर प्राण धरत तहं धीर ॥ 
तीर लग शया तब धेयं कहाँ रहेगा ? मूलशंकर को लगा यह 
तीर । शिवपूजाकी रात कोवे रात्रि भर जागते रहे ग्रांखें खोले, 
ताकि भगवानु शंकर के दशंन हो जाये यह दशेन नहीं हृश्रा तो 
म्रशान्ति श्रौर भी बढ गई। पिताने सोचा इस की बेचैनी की 
चिकित्सा विवाह है। विवाह हो जाये तो इसका मन शान्त हो 
जायेगा । परन्तु मूल शंकर तो ्रपनौ बेचेनी के कारण को जानते 
थे । उन्होंने देखा करि यह्‌ मिठाइयां नदीं बन रही है, कपड़े नहीं 
वन रहे, वाजे नहीं वज रहै श्रपितु उनके लिये जंजीरें तयार हो 
रही ह । मन हो मन में उन्न कहा, मै ये जंजीर नहीं पहनूगा । 
जिसे खोजने का निर्णय किया है उसे खोजे बिना शान्ति से वेगा 
नहीं ।"' श्रौर वजते रहे बाजे । सिलते रहै कपडे, वनती रही मिठा- 
दयां वे सव को छोड कर चके गये । कहां कहाँ पहुचे ? एक धुन - | 
को लेकर, यही एक गौत को श्रपनाते हए-- 
जित ने बनाई बांसुरी गीत उसीके गाये जा। 
सांस जहां तक श्राय जाये एक ही धुन वजायेजा ॥ 
तब तक्र उन्होने चन नहीं लिया । जव तक दन नहीं हो 
गये, हृदय को म्रन्थि्यां नहीं खुल गई । 
निदर्तेह्दय ग्रन्थि छिद्यते सर्वं संशयाः ॥ ~ 
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भक्त श्रौर भगवा | 


शििशिश---~--~ । 





-------- ~ -- 


जब तक यहु श्रवस्था उत्पन्न नहीं हो गई । यहु है प्यार | 
महिमा, प्यार की आग को उत्पन्न करो । प्रभुके दशेन हौ 
भरवश्य । भ्रपनापन मिटा दो, श्रहुकार को समाप्त करदो तोक 
मिलेगा श्रवश्य । जिसके मिल जाने के पर्चात्‌ किसी से मिलो 
श्रावरयकता नहीं रहती । परन्तु ये सिरदेने की वाते, यह्‌ ऋ 
भ्राप को न्यौद्छावर कर देने की भावना। यह्‌ प्यार मे षागतःै। 
जाने की श्रवस्था सब सरल तो नहीं । इस का प्राधारदहै श्र 
समप, श्रपने श्राप को भूल कर श्रषने श्रापको प्रीतम के चरं 
भँ श्रपित कर देना । परन्तु श्राजलोग प्यार पीचेकरतेहैषु 
प्रन पहले पूछते है कि “मुके क्या मिलेगा?" परन्तु प्य 
व्यापार कभी होता नहीं, इसलिये व्यापार की भावना से श्रि, 
हश्रा प्यार कभी सफल भी नहीं होता । सफलता चाहते हो ॥ 
एेसा प्यार करो जिसमे स्वार्थं नहीं, श्रपना पन नहीं । एेसा चा 
भगवान्‌ कै साथ नही, भगवान्‌ के बनाये हृएु प्राणियों के ह 
भी करो वैद भगवानु ने ईदवर को विदव रूप कहा है । य 


प ६।२५ सन्तर में भक्त हाथ जोड़ कर मस्तिष्क सुकाकर कह 
। 





नमो विरूपेभ्यो विइ्वरूपेभ्यरच वो नमः ॥। | 
नमस्कार है उस भ्रनन्त रूप को, उस विश्व रूप को । ६ 
साराउक्तषी कातोहै। इसे भी स्वाथं भावना को दोडकर 
करो । एेसा करने से वह्‌.विउव प्रेम उत्पन्न होगा जो वतं 
संसार की प्रत्येक समस्या की चिकित्सा है । इस विश्व प्रेष 
कारण महष दयानन्द ने श्राय समाज के नियम बनाते 


लिखा है किः- 2 
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भक्त श्रौर भगवाचू ११३ 





संसार का उपकार करना श्राय समाज का मुख्य उदेश्य है 
प्र्यात्‌ शारोरिक प्रात्मिक ग्नौर सामाजिक उन्नति करना । 

इस नियम को ध्यान से देखिये ! इस में कहीं भी किसी सम्प्र 
दाय का, किसी देशका, किसी जाति का वणन नहीं । इस मे यह्‌ 
नहीं कहा कि केवल हिन्द्र की उन्नति करना श्राय समाज का 
उहश्य है । यह भी नहींकहा कि किसी विदोष भाषा की उन्नति 
केलिए प्राये समाजको जन्म दिया गथा है। यह्‌ भी तहींकि 
भ्रायं समाज को पंजाव बंगाल विहार यः उत्तर प्रदेशा की उन्नति 
करके चुपहा जाना चाहिये, ्रपितु स्पष्ट शब्दों मे कहा कि “संसार 
का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्य है।"' शेष सभी 
उदेश्य छोटे हँ । विद्व प्रेम की इस विशाल भावना को लेकर 
महषि ने घ्रां समाज की नीव रक्खी । हम यदि महुषि के बुख्य 
उदेश्य को भूल कर प्रायं समाजको छोटी छोटी सीमाश्रों में 
सीमित करदंतो वह्‌ महर्षि के साथ ग्रन्याय है। भ्रायं समाज के 
साथ भीश्रन्यायदै। इसी बात को श्रधिक स्पष्ट करते के लिये 
महषि ने प्रगे चल कर इन्हीं नियमों में फिर कहाः-- 

“प्रत्येक को (प्रत्येक भ्राये समाजो को) केवल श्रपनी उन्नति 
मे ही सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिये, भ्रपितु दूसरों को उन्नति में श्रपनो 
उन्नति समनी चाहिये 1" 

यह्‌ था महषि का विद्व प्रेम जो उन्होने वेद भगवानु से प्राप्त 
किया । छगवेद में मन्त्र श्राता है 

शरज्येष्ठासो श्रकनिष्ठास एते सं आ्आतरो वावृधुः सौभगाय । 

य॒वा पिता स्त्रयां खद्र एषां सुद्धा पृडिनः सुदिना मरुद्भ्यः ॥ 

(ऋ ० ५।६०।५) 
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१.१४ 
मन्त्र काश्रथ्‌ यहहैकितुममेसे कोई बड़ा नहीं कोक् | 
नहीं, तुम सब भाई भाईदहो, मिल कर श्रागे बहो सौभा 
लिये उन्नति कै लिये, शान्ति के लिये । ईङवर तुम्हारा प्र 
उत्तम दूध श्रन्न देने वाली धरती तुम्हारो मांह तुमपेः 
पराया नहीं, तुम सब भाई भाईहो। इसप्रकार रहुने वां 
लिए दिन ग्रच्छेश्राते ह" 
॥॥ बोलो, बोलो, क्या इस से बडा समाजवाद भी कहीं मिते 
॥1| इससे बड़ा साम्यवाद भी कहीं विद्यमान है ? यह्‌ है हृमारावं 
विक धर्मं जिसकी नींव है विर्व प्रेम । यह्‌ विर्व प्रेम 
नहीं श्राता, डक्टेटरी से नहीं, कूरता से नहीं, श्रन्यायरे 
तलवार से नहीं । यह उत्पन्न होता है उस समय जब भक्ष 
भगवान्‌ को विशव स्पमेंदेखताहै। हूर किसी मे उसकी 
देखकर प्रत्येक को श्रपना निस्वार्थ प्यार देता है । प्रभु को 
करने का सबसे सरल उपाय यह है । किसौमांको प्रतर 
है तो सीधा उपाय यह है कि उसके बच्चेको प्यार की 
भ्रम्‌ को प्रसन्न करना है तो उसकी विधि यह है कि उसके £ 
हुए प्राणियों से प्यार कीजिये । | 
खडा के बन्दे तो हं हजारों | 
बनो में फिरतेहं मारे मारे ।। | 
मे उसका बम्दा बन्‌ गा जिस को । 
खुदा कै बन्दो से प्यार होगा ॥ 
यही बात श्री कृष्णने गीता मेँ भी कही ! उन्होै 


, ईस्वर को वह प्राप्त करता है जो ट्सरों के हित मे सर्दी 
रहता है ? श्रौर यह समम में राते वाली बात भी ह्ै। जो 
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हृष्य से जनादन को प्यार करता है, वह उस जनताको प्यार 
क्योँन करेजो जनादन की कृति है ? महरषि दयानन्द के विश्व 
प्रेम काप्राधार इसो विद्वरूप का म्रेम था । फए़रुखाबाद में गङ्धा 
के किनारे महषि एक कोंपड़े स रहते थे । एक दिन उनके मित्र 
स्वाभी कला ग्राश्रम वहां प्रागये । स्वामी कंलाशाश्रम ने महरि 
के दरवाजे पर श्राकर कहा, "दयानन्द! मँ तुमसे एक बात 
कटने श्राया है, म्रन्दर श्रा जां 1'' महि हसते हए बोले, “श्रवह्य 
ग्रा्रो महात्मा, इस छोटे से भोँपडे में यदि कंलाद पूराग्रा सकता 
हैतो्राभ्नो श्रवदय 1” केला जी भ्रन्दर प्राकर बोले, “दयानन्द ! 
मै तुमसे पचने प्रायाहं कि इतना तप करने के परचात्‌, इतना 
योग साधन करने केवाद प्रौर मोक्ष का श्रधिकारी बनने के 
भरनन्तर तुम यह्‌ किस धन्धे मे फस गये हो? क्यों सारे संसार 
कौ चिन्ता तुम्हें श्रशान्त क्य देती है ?"" महषि ने इस बात को 
शान्ति से सुना, गम्भीर श्रावाज सें रोले, “सुनो कंलाश ! जो कु 
तुम ने कहा उसे मै समता ह परन्तु म केवल श्रपने लिए मोक्ष 
नहीं चाहता मै इस जलते हए संसार के लिए शान्ति चाहता है । 
इस संसार में जाकर देखो यह सुघ्रों के सागरे इबी जातो है, 
सूलगतो है तडपतो है, मे इसे छोड कर जागा नहीं, मुक्त होगा 
तो सबको साथ लेकर, नहींतो यह्‌ मुक्ति मुभे चाहिये नहीं । 
यही बात श्राज से लगभग दो श्रढाई हजार वष पहले एक 
महापुरुष ने भी कहो थी उनका नाम था श्री शंकर नम्बरूदरीपाद । 
केरल कौ धरती पर विशाल परियार नदी के किनारे कालडी 
नाम के भ्राम मे उनका जन्म हुश्रा । पीछे चलकर संसार ने उन्हे 


नगद्गुर शंकराचाये कहा । उन्होने भी संसार के कल्याणा के 
यै मोक्ष कः लात मारदी। 
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भक्त श्रो | 
= 
मने जव से यह भगवां वेष पहना है तब से [बहुत घ 
पर गयां ह--गंगोत्तरी, जमुनोत्तरी, कंलाश । गंगोत्री मकु 
मदात्मा रहते है जो बहुत उच्च कोटिकेहं। कई करई श 
गये है उन्हें वहां रहते हृए एक महात्मा हँ जो तेरह वषेषैः 
धारण करके वैठे रहे मुभे उनका स्वरूप बहुत प्रच्छाला | 
गं गोत्तरी गया तो प्रतिदिन उनके ठन के लिए जाता एकग 
चंग धडंग वे बेठे रहते साढे दस हजार फट की ऊंचाई पर॥ 
कैढिरों के मध्यमे रहते हुएमी वे कोई वस्त्र नहीं षं 
सात मास वहीं बफं जमी रहती है इन दिनोंमेंभी कोई 
उनके पास नहीं होता। मेँ प्रतिदिन उनकी गफा के पाष 
उलके पास पहुंच कर उन्हे देशमश्रौर विदेश का हाल 
, बताला क्रि देश स्वतन्त्रहो णया है, भ्रग्रेज चला गया ६५ 
श्ष्टाचार बहुत वठ्‌ गया है, लोग बहुत दुःखी हैँ । बत 
संसारम भ्रमेरीका श्रौर रूस एक दूसरे के भय से व्यद्क॥ 
जाति है, एटम बम्ब श्रौर हाइडोजन बम्ब बन रह ह, संसार 
की श्रोर बढा जाता दै ।' प्रतिदिन इसी प्रकार की कितनी ह। 
न्ह सुनाता । प्रतिदिन. वे सुनते, मौन रहते । एसा प्रतीत 
जंसे म कथा कर रहार रौर वह्‌ श्रकेले श्रोता । 
जते है । एक दिन भै उनके पास गया तो हाथ जोडकः 
८८ गं 
धम 
उग्रता से कहा, ““इतने दिनों से ^ त 
सूना रहा है" म्राप से प्रार्थना कर ४ ह. 
कौ चिकित्सा कीजिये ग्रौर श्राप ह 4 कि संसार के ६६ 
1 


00011 














= 


भक्तं ओर भगवान्‌ ११७ 


6 
| पत्थर की भाति मौन वेठे रहते दँ । प्रापमेंग्रौर इस पत्थर में 
क्था श्रन्तरदहै ?'" वे फिर सुस्कराये संकेत से उन्होने पूछा, ^तू 
क्या चाहता है ?*” मने कहा, “केवल यह्‌ चाहता ह कि श्रपतने इस 
मौन को तोडि, मेरे लिए बोलिये, देश के लिये बोलिए, संसार्‌ 
के कल्याण के लिये बोलिये 1” उन्होने प्रखिं सूद लो, थोड़ी देर 
तकमुदे रक्वीं तत्र पुस्कराती श्रवो से मेरी शरोर देखत हए 
बोले, “्रानन्द स्वामी 1 यैन श्रार्चयं से कहा, ध्रापमेरा नाम 
कंसे जानते है?" मैने तो श्रपना नाम श्राप को बताया नहीं|" वे 
वोले, “भँ यहां वर्पोसे वैठाहतो क्या व्वर्थं ही । सब कुपु 
ज्ञातदहै। मुभे पताह कि तुम्हारा पहले नाम खुशहालचन्द था, 
तुम्हारे पिताका नाम श्री गनेशदास था, तुम्हारा जन्म पंजाव के 
एक गांव जलालपुर जदा मे हुश्रा ।'' उस समय मैने समा कि 
वे महात्मा कितने बड़े योगी है । उस समय रके महर्षि वरयानन्द 
का वह वचन याद श्राया, जो उन्होने यजुवद भाष्य मे “येनदं 
भरत" के भावाथ पे लिखे है--कि “जिस योगी वे योग के साधनौं 
ग्रौर उप साधनों द्वारा ग्रपने चित्तक्तोसिद्ध कर लिया है, वह्‌ 
तीनों कालों श्रुत भविष्प श्रौर वतमान का जानने वाला हौ जाता 
है ।'” श्रव भीये पूज्य महात्मा गद्धोत्तरीमें रहते है । मेँ जाता 
ह तो कई बातें पचते है ।'” पिदली वार गथा तो बोे, “'श्रानन्द 
स्वामी | संसारके भट छोड यहां गंगोत्री मे आकर रह्‌ । 
त चला जता दहै तो गंगोत्तरी सूनीसीहो जाती है ।"' मेने उन्हे 
कहा, “भ्राप मु यहाँ रहने के लिए कहते है, मँ श्राप से कहता 
ह कि नीचे चलिए, संसार बहुत बिगड़ गथा उसे बचाने का 
भ्रयत्त कौोजिए 1" उन्होने कहा, “(नहीं श्रानन्द स्वामी श्रभी तीचे 
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भक्त श्रौर भार | 


चलन का समय नहींभ्राया । प्रमी यह संसार मेरी बात ५ | 
नहीं । तेरो बात भो नहीं सुनेगा । ञ्रभी इसे श्रौर विगङ्ना | 
काफौ विनाश होमा तब इसे होरा भ्रायेगा । नौर जो तू # 
| चलने की बात कहता है तो स्वामी दयानन्द भी एक बर 
गङ्धोत्तरी से नीचे गये थे । तुम्हारे संसार ने उनके साथ क्यागकर 
। क्रिया । पत्थर फेंके उन पर, ई्टे फंकी, गालिर्या दी उन्हं ग्रौर१ 
मे विष दे दिया श्रौर फिर स्वामी दयानन्द के साथ ही व्यो ६ 
संसार ने किस-किस के साथ भ्रत्याचार नहीं किया, गांधी भ 
साथ, श्रद्धानन्द के साथ, लेखराम के साथ क्या वतव किया 
ने ? इस संसार को श्रपनी मौज मनाने दो, मुफे उनके पास 
नहों ।'” | 
` ने प्यार के साथ उन्हें कहा, “महाराज ! श्राप तो १४|| 
सन्त है, ्रौर महात्म, म्राप हौ यदि संसार पर छपा न करौ! 
फिर कौन करेगा ? श्राप तो जानते है-- । 

तरवर फले न भ्रापको, नदी न उपजे नीर । 

पर स्वारथ के कारने सन्तन धरा शरीर ॥। 
भ्रनेक प्रकार से उन्ह निवेदन किया परन्तु वे माने १ ॥ 
दूसरे महात्मभ्रोसे भो मेनेकहावेभी नहीं माने । जीवन ‰ 
का सुल साधारण बुल नहो ठेषा सुख है वह्‌, जिसे को वयक 

कर सकता । 

कोई उसको समक्न भी ले तो फिर समज्ञ 

जो इस हद पर पहुंच जाता 
1 ( शः खामो् रहता है ॥ , 


भ्राना सरल नर्ही, 
॥ लात मारी तो जगदुगुर्‌ दयानन्दने ४ | 
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1 नहीं सकता । 
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महि के जीवने की एक घटना है, कठिन तप कै प्चात्‌ घोर्‌ 


। अभ्यास के श्रनन्तर जब उनके लिए भुकिति का द्वार खुल गयातो 
उन्होने सोचा कि श्रव इस शरीर को जीवित रखने का कोई लाभ 
। नहीं । गङ्खोत्तरी क निकट एक चोटी पर वे पहुचे, इस इच्छा के 


साथकिचोटीसेक्रृद कर शरोर को छोड देगे परन्तु तभी भीतर 
से ्रावाज श्राई, "दयानन्द यह्‌ क्या कर रहे हौ श्रपने लिए मोक्ष 
का द्रार खुल गया, इससे तुम्हें शांति मिल गई ? नीचे इस जलते 
हये संसार को देखो । ये प्रगति को लपटे, ज्वालाग्रो के समुद्र क्या 
इन करोड़ों लोगों पर तुम्हे दया नहं श्राती ? क्या उनके सम्बन्ध 
मे तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं । भ्रागे बढ ।. इस श्रग्नि को शान्त 
करने का प्रयत्न कर ।” तभी एक दूसरी भ्रावाज ते कहा, “मै एक 
छोटो सी बन्द इस विशाल ज्वाला को कंसे बुरा पाङगा £" श्रौर 
पहली प्रावाज ने प्रधिकार के साथ कहा, “यह श्रग्नि बु 
यान बुके, तुम्हारा कतव्य यह है कि इसे बु्ाने का ८ 
करो भले ही एसा करते हुये राख हौ जाश्रो परन्तु कतव्य 
यही है । 


सचमुच कर्तव्य यह्‌ है परन्तु यह भावना उस समय जागती है 
जब विश्वरूप का प्रेम विश्वप्रेम मे बदल जाता है। विश्व प्रेम को 
भावना जाग उः तो विव रूप का प्रेम स्वयं उसमे भ्रा जाता है 
परन्तु एक शतं है कि यह विश्व प्रेम दिखावे के लिए न हो, वास्त- 
विक हो । संसार का दुःख तुम्हारा दुःख बन जाये । संसार के सू 
तुम्हारी भरंखों से बहे, जब एेसा होतो प्रमु दशेन देते ह जसूर, 
क्यो करि वे कहीं दुर तो है नहीं जो सबसे श्रधिक निकट है, उससे भी 
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| ॥ १२० मक्त न १ 
1: निकट है बह । हर श्रोर षै हर समय ह, प्रत्येक स्था 
। । प्यार की इस भावनाकोजगा कर श्रो उम्‌ का जापो | 
लगातार, लगातार करते जाग्र । भ्रोदेम्‌ के ्रक्षर को श्रपनी ५ 
मे देखने का प्रयत्न करो । धीरे-धीरे वहां प्रकाश जायेगा।॥ 
प्रकाश ही निरन्तर श्रभ्यास से उस परमानन्द को प्रकट कौ 
जिसका भ्राज तक कोई वर्णन नहीं कर सका । प्रभ द्धन ६ 
विधि यह है परन्तु-- ं | 
एक दिन एक सज्जन मेरे पास श्रये वोले, ““्रापके पाप 
जाॐ ।'” मेने कहा, “ग्राहय, पधारिये, मेरे पास वैठने के लिप 1 
परमिट तो नहीं लेना पड़ता ।' वह्‌ बेठ गये तो मैने कहा, क | 
इये श्रापकी क्या सेवा करू 2" वह॒ बोले, ‹ पुमे ईववर का द 
करा दो ।'” मेने श्रार्चयं से कहा, “श्रभो |“ वह वाले, “हा र 
कसादो तो घ्रच्छौ वात है फिरसे काम पर जाना ' है, ३९ 
जाती है । मेने पुच्छा क्या काम करते है श्राप?” वह जलेः तव 
करता हूँ ।'” मेने पूछा क्केदारीमेतो कुछ लोग तषी ८ 
करते दहै, क्या श्राप भी एेसा करते स ¢“ वह्‌ बोले, “यह तो ना 
है, व्यापार में सव कु करना पडता है" मैने । त हुये ९६ 
+ तो जाइये श्रपना व्यापार कीजिये ईङवर दशन व भगे मेश 
क्यों पड़ते द, व्यापार कीजिधे, सुब धन कमाद्ये श्रौ । 
देते रहिये । दूसरों इये श्रौर दा 
हय । इसरो का भ्रधिकार छीनते, श्रपने लिथे = जीति अ 
अपने ही सुख की सामग्री एकवित करते र ने से = दे 
मागं पर चलना कठिन है । परभु दन का न ध लिए 4 
कठिनता से खुलता है । हाँ बुलता तो प क / 
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ह्चित करना पडता है । चन्दायण व्रत जेसे व्रत रखने पड़ते है, 
प्रभु दशेन करनाहोतो ्रषने हृदय मे दूसरों का उपक्रार करने की 
इच्छा रत्पन्न करो ! इस प्रकार दूसरों से प्यार करो जिस प्रकार 
प्रपते ्रापसे करतेहो । सारे संसार को प्रपना समो, संसारके 
प्रत्येक उच्चे करो श्रपना समभ, प्रत्येक ठंडा को श्रपनः देर, प्रत्येक 
जाति को श्रपनी जाति, प्रत्येकं पराये को ्रपना सया सम्बन्धी, 
एेसा करनेसे ही सच्चा प्रेम उत्यन्न होतादहै। एेसा करने सेहौी 
मनमोहन प्रोतम दिखाई देने लगता दै । 

विश्व प्रेम की इस भावनाके जागते ही कोई पराया नहीं 
रहता, तव प्रत्येक खूप मे वहु दिखाई देताहै. प्रत्येक ्रावाज 
उसकी भ्रावाज, प्रत्येक रूप मे उसकी मलक, तवे सव को प्यार 
कर्ता भक्त सब के लिए श्रपने श्रापको न्यौद्छावर करता हुभ्रा केवल 
उसको चाना करता है, केवल उसकी राहु देलत्ता है, केवल उसको 
पुकरारता है ) श्रांख भिखारी बनकर केवल उसको खोजती है-- 

पलक पसारे हँ खडे बैरागी दो नयन । 
मागे दास मधुकरी, खुले रहँ दिन रेन ॥ 

परन्तु यह प्यार मेरे भाई सवके भाग्य मे नदीं ग्राता। बहुत 
्रच्छे कमे कयि हों तव यह विश्व प्रेम श्रौरं विदवल्प का प्रेम 
जागता है । 

मोहब्बत के लिये कुच खास दिल मखसुस होते हं । 
यह वह नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता ॥ 

ददवर के लिए प्यार भो ईश्वर को कृपा पे पैदा होता है, किमः 

प्रकार प्रकट होता है इसे समना सरल नही 


मोहब्बत मायनी व श्रलफाज में लाई नहीं जातौ । 
यह वह नाजुक हकीकत है जो समञ्लाई नहीं जाती ॥ 
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एके श्रदुभुत टीस है इसके भोतर, एक विचित्र दर 1 
एक श्रनोखा श्रानन्द इस ददं मे-- | 

इदक से तवियत ने जस्त कामजा पाया। 

ददेकौ दवा पाई, ददला दवा पाया ॥ 
प्नौर जव यह प्रेम जाग उठता है तब कितने ही प्रकार 
धारण करता हे, कितने हौ विभिन्न श्राधार बना लेतारै,| 
 । दासने गौपियोंको भ्राधार बना करश्रपने प्यार की कहानी ए 
(१: भवभूति ने सौताके होटोंसेश्रपने रामको प्यारके गीतप्ं 
कालिदास ने शकुन्तला का सहारा ले लिया, मीराके हाथ 
गोपाल श्रा गये, मूल शंकरके हृदयम शिव को देखते की ॥ 
जाग उटी परन्तु सव मे भावना एक है भ्रात्म सम्पण की भ | 


इस भावनासेप्रभुका दशेन होता है प्रवद्य, इसके बिता # 
होता नहीं। 
॥\:.| परन्तु प्रेम की यह वात कभी समाप्त न होगी । नह ६ 
॥; भ्रच्छाहै, म उसप्यार कौ श्राग को जलाये देता ह अपके 
 । मे, बुकाने वाला कोई प्रौर ग्रायेगा परन्तु कल्या इसमे ६ ॥ 
“ । इमे जलने दीजिये, बुकादये नहीं इस श्रम्नि के प्रकाशा †॥ 
॥ मिलेगे 4 वे मिल जायें तव ऋग्वेद ७। करे 1 
मन्त के शब्दों मे भक्त कहता है-- स । 
श्रयंसु तुभ्यं वरुण स्वधा | 
व 4 1. 

हे वस्णदेव ! मेरे गोत केवल तेरे लिए ह । भेर 
बेटी हई पूजा केवल तेरे लिये, मेरे प्यार का केनत 
न्त्‌ है, रान्ति तूद्रै। हरभ्रो ५ न 
२ रक्षा । हैः तो इ हृए विद्वानों के अरि 


श्रौर भ्रवब-परन्तु समय तो ५८ 4 
पः ५ य 
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नद्रतू है, मेर 





डि 
छटा दिन 
भरी प्यारी माताग्रो तथा सज्जनो ! 
॑ इस कथाका प्रारम्भ करते समय मने श्रपको बताया कि 
`पिचले डेढ सौ वर्षो मँ विलेषकर सत १८८० के पश्चात्‌ विज्ञान ने 
जो उन्नति कौ उपने बहुत से श्राविष्कार संसार को दिये परन्तु इन 
आ्रातिष्कारों ने मानव को कोई सच्चा सुख दिया हो एेषा तो प्रतीत 
नहीं होता । छोटा सा बच्चा जैसे सरकस को देखकर श्रपने श्राप 
को भूल जाता है, उप प्रकार विज्ञान के इस सरकस को देखकर 
अपने प्राप को भूल गये हम । परन्तु मानव के जीउनका जो 
उदृश्यहै वहतो पूरानहीं श्रा । मनुष्य चाहताक्या है ? शरोर 
का सुख, मनकी शान्ति श्रौर ्रात्माका श्रानन्द । यही तीन 
-बातें तो वह चाहता है । विज्ञान की उन्नति से तीनों मे कोई भी 
बात मिलीदहो एेसातो दिखाई नहीं देता। विज्ञान कै प्रत्येक 
प्राविष्कार ने मनुष्यको शारीरिक सुखदेने का प्रयत्न किया है 
-म्रवश्य । प्रकाशा सरलतासे हो जाताहै, गमियों म बफं भिल 
जाती है, सदियों मं हीटर जल उत्ते, मासोंको यात्रा चण्टोंमें 
हो जाती है । सहस्रो मील टूर बैठे लोगों से हम बातें कर लेते है 
टेलीविजन की सहायतासे मोलों दूर के किसी स्टूड्धिों मे होने 
वाले कार्यक्रम को देख रेते ह । मनुष्य के लिए पहले कौ श्रपेक्षा 
-बहूत सी सरलताए' हो गई हैँ अ्रवदय परन्तु शरीर का सुख मिल 
गया हो एेसी बात तो हुई नहीं बीमारिया श्राज भी है, बरुढापा भ्राज 
महै, मुत्यु भ्राज भी है फिर विज्ञान का दिया हां यह शारी- 
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र तर त ९ 
१ सुख ध क्या ? भोर यह्‌ शरोर क्यार जिसके लिये किक 
इतना संघर्षं किथा । म॒ यह्‌ नहीं कहूतः कि शरार को श्रा 
देना दुरा इसे सुख दो, इसे सात्विक भाजन दो, इसके स्वा 
का ठाक रक्खो प्रच्छ वातेरहैये परन्तु देखो भाई इसे सुख | 
रक्लोया दुःख से एक दिन इसे जाना है ्रवश्य । 
कविरा नौबत भ्रापनी दस दिन लेश्रो बजाय । 
यं पुर पून ये गली बहुरि न दीखनभश्राय॥ 
पहं सव कुछ जायेगा ` प्रवश्य, बडे बड़े राजाश्रों श्रौर ए 
राजाश्रों का चला गया, योद्धारो श्रनौर सेठ का चला गथा,# 
दूसरों की कौन कहे । यहां से थोडी ही दूर तो महरौली के स्ट 
है, तुगलकाबाद का सुनसान किला है, हौज खास का उजाइप्र। 
हैः कभी वहां भी लोग रहते थे उत्के भी शरीर येवे भी १ 
शरीर को सुख पर्हुचाने का यत्न करते थे । उनके घरों म 
नादयां वजतीं थीं, राग प्रलपे जाते ये गनौर श्राज-- | 
सातो शबद जो बाजते, घर घर होते राग । 
ते मन्दिर खाली पड़े, बैठन लगे काग । 
इस शारीर का श्रभिमान किस लिए, इसे सूख से रकौ ^ 
दुःख से। एक दिन- ॥ 
हाड जले ज्यों लाकड़ो, केस जले ज्यो घात्त । 
सब तन जलता देखकर, भया कबोर उदास ॥ 
परन्तु उदास होने से लाभ क्या? = 
ना : यह्‌ तो कच्चा ध 
ट तन काचा कुम्भ ह लिये फिरे तु स्य । 
का लागा 
फटिगा, क्‌ न श्राया) „हाथ ।) 
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न 
ग्रौर फिर थोड़ीदेरके लिए सानलो शरीर का सख मिल 

गथा ताभाहृभ्रा क्या १ वास्तव में यह सुख मिला नही, कु 
सरलतायं मिली दँ प्रवय, सुख नहीं मिला परन्तु यदि मिल भी 
जायता इस सुखका मूल्यवक्यादै ? सृखभ्रोर दुःख कौ गस्त- 
विक श्रनुसरतितो मनम होती दहै, मनमें सृख न हो, मन में 
शन्तिनहोतो शरीरके सुखो का एक कौड़ी भी मूल्य नहीं । 
श्रव यह्‌ भानसिक सुख ग्रौर मानसिक शान्तिश्राप के पास हैया 
नहीं यह स्वयं सोचकर देखिये, ्रपने हृदयो मे भोकिये सोचकर 
देखिये कि क्या श्राप के मनमेशान्तिषै? सुख है ? प्रायः हम कहते 
है किमतो दुःखी हं परन्तु दृसरे लोग सुखी है । सुनो, सनो यह्‌ 
बात विल्करुल प्रस्य है । महाकवि रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने संसार की 

वास्तविकता को बहुत सुन्दरता से व्पक्त किया-- 

नदीर ९ पार कहै करया पुकार, 

जे शुख जगते हे शकल श्रो पारे । 

श्रो पार कहै छाडया दीघ इवास, 

शुखेर शकल खानी परे पार ॥ 
“नदी का यह किनारा पुकार कर कहृतादहैकि संसार में 
` जितना भो सुख है वह सव कासव दूरे किनारे पररैम ही 
दुःखी हु सुख दू्तरीश्रोरहैभ्रौर दूसरा किनारा भी श्वास के 
लेकर कहता है कि सुख का भरडार तो परले किनारे पर है, मेरे 

पास कुच भौ नहीं । 

ग्रपनी बुद्धि, दुसरे का धन सब को प्रधिक प्रतीत होता है, 
परन्तु ध्यान से देखिये तो पता लगेगा कि यहा कोई भी सम्पत्ति 


वाला नही, सव कंगाल है, प्रत्येक हृदय मे दुख कौ ज्वाला है, 
©©-0. |€ र. 1811101181 5118511 00160 44810110. 01011760 0 60680011 





१२६ भक्त श्रौर भ | 
"-~---------- ~ ------ 


| 
॥ 
| 
| 





प्रत्येक भ्रंखमे ग्रस्‌ दहै, इसबातको शेख फरीदने देखा + 
वह पुकार उटठे- 


फरीदामं तां जानियां, में दुःखी सुखी सब जग । 
ऊचे चढ़ चद्‌ देखियां तां घरघरएहो भ्रण ॥ 
तुम्हारा विज्ञान किसीके भी मनको शान्ति नहींदेष 
प्रत्येक घर मेंश्राग जल रहीरहै,देखोया न देखो प्रत्येक 
धुभ्रां उठ रहा है। शारीरिक सुख मिला नहीं, मानसिक शर 
मिली नहीं श्रौर भ्रात्मिक श्रानन्द इसका तो श्रथेम। रि 
वालो को पता नहीं फिर वह मिलेगा कर्हासे ? हसलिए मेर 
है कि पिदलेड्ट दोसौ वषमे विज्ञानने जो उन्नति कोः 
देखकर मनुष्य श्रपने म्रापको इस प्रकार भूल गया है, जैसे ॥ 
कस का खेल देखकर बच्चा थोडी देरके लिए प्रसन्नहो# 
है, इसके श्रतिरिक्त श्रौर कुछ हुश्रा नहीं, मनुष्य जीवन केष 
विक उदेश्य से इस विज्ञान का श्रौर इसके श्राविष्कारों क 
भर भी सम्बन्ध नहीं । | 
मनुष्य जीवन का वास्तविक उदेश्य क्या है, यहं भी | 
पिछले दिनों बताया । वेद॒ भगवान्‌ ने प्रन श्नौर उत्तर के € 
इस उदेश्य का वणन किया है । । 
` पड्न होता है कस्त्वा रनक्ति" कितने जोड़ा है तुमे ¶ 
का यह्‌ शरीर किसने दिया है ? 
उत्तर मिलता है “स त्वा युनक्ति" उसने जोडा है तुमे 
शरीर उसप्रमुने दिया है। 
तब भदन हता है "करमेतवा युनक्ति” किप लिए जोड़ है 
भ्रौर उत्तर मिलता है “तस्पैतवा तक्ति" उसी के लिए 
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है तुभे, उस ईहवर को प्राप्त करते के लिए, उसका दशन पाने 
के लिए, उसे श्रपना बनानेके लिए यह्‌ शरीर भिला है । 

एसी दशा मेंशरीरकीगश्रोर से प्रमाद करना, उसकी रक्षा 
न करना श्रौर उहेश्यको प्राप्त किए बिना उसे नष्ट करते का 
प्रयत्न करना विल्कूल गलत ह। दरौर की रक्षा होनी चाहिए 
इसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चादिषु, परन्तु इस बाःतको 
भुलना नहीं चाहिये कि यह शरीर केवल एक साघन है, लक्ष्य 
नहीं । मानव जोवन का लक्षय है प्रभु दशंन-- 

इयं ते यक्िया तनूः 

यह शरीर प्रभु दशन पानेके लिए भिलाहै क्योकि श्रौर 
किसीभी शरीरमेप्रभु का दशन नहीं होता । यह शरीर श्रत्नमय 
कोश कहलाता है, इम में सूक्ष्म मनोमय कोश रहता है । इससे 
ग्रागे बृद्धि मण्डलहै श्रौर फिर इम से प्रागे प्राणमय कोश श्रौर 
प्राणमय कोश के श्रागे विज्ञान मय कोश श्रौर फिर श्रानन्द मय 
कोशम भ्रात्मा के साथ साथ परमात्मा रहता है। साथ साथ 
रहने पर भी श्रात्मा तब तक परमात्मा को देख नहीं पाता जब 
त्क इस कीमैलदूरनदहो जाये। सूयं को किरणों को देखिये, 
वे प्रकाश देतो रहै, गर्मी देती है, भ्राग नहौ लगाती परन्तु उन 
किरणों को दाहक शीशे पर केन्द्रित करके एक स्थान पर डालिए 
तो वहाँ श्राग जल उठती है, .यहो दा मन कोद, उसे सोधा | 
करके टीक श्रवस्थामे रक्खो तोप्रमुका दशन हो जाता है 
इसहो शरीर मे हो जाता है कहीं बाहर जाते की आवश्यकता नहीं 


पड््री-- 
मन मथरा दिल द्वारका, काज्ञो काया जान । 
दस द्वारे का देहरा ता में ज्योति पहचान ॥ 
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१२८ । मद श्रीर्‌ 
इतना निकट रहने पर भी यदि वह॒ दिखाई नहीं क्ष 
इसलिए कि स्वयं प्रात्मासें कुचं दोषप्रागये हैं ।ये दोष 
ह भ्रौर किस प्रकरार दूर होते हैँ यह हमने ऋभ्वेद के ७।२। 
मे देखा तव भ्रथर्वेवेद के छटे मर्डल में भक्त को यह प्रा 
करते हुए सुना कि-- | 








उन्मादयत सरुत उदन्तरिक्षमादय । 
भरर उन्मादया त्वमसों मामनु चोचतु ॥ | 
( श्रथवं ६।१२५ 
एे वाणु पागल बनादो, एे भ्राकाड मुभे उन्मत्त 
सथ ्मग्नि सुरे प्रेम विभोर करदे श्रौर मेरे साथ -साप 
ईश्वर को भी प्यारसे.व्याकुल करदो जिसे भँ प्यार कष 
श्रौर सत्य ही वह ईङ्वर ्रात्मासे प्यार करताहैः | 
म्रात्मासेप्रेम न होता, तो यह सुन्दर संसार कभी 
होता । यह पृथिवी, ये तारे, ये सूय भ्नौर चन्द्र, पल ध 
नदियां श्रौर पवत सब उसने श्रात्मा के लिये तो बनाये है 
लिए तो उसे श्रावश्यकता नहीं । सव को बनाकर सवक 
वह वेठा दै-- 
श्रपां सध्ये तस्थिवांसं तृष्णाविदज्जरितारम्‌ । 
मल सुक्षत्र मृलय ॥ ( ऋ ० ७।८६।४ ) 
दाय वाय, ऊपर नीचे बाहर भीतर सवश्रोरप् ही 
] 
सीतम ! फिर मे तुभे देल वयो नहो पाता । पानी के श्रपा 
वारमेंरहकरमभौो मेँ प्यासां क्यो हं ? मेरी प्यास प 


वामिन्‌ मेरी रः । 
सानन न र्लाक्र, रौर सत्य ही वह रश्ना. करता है। 
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भक्त रौर भगवान्‌ - १२९ 


सुनीतिभिनेयन्ति चायसे जनं यस्तुभ्यं दा्चास्न तसंहो श्रनवत्‌ । 
(व (ऋ ० २।२३।४) 
धरमात्मा प्रच्छ मा्गपरने जाता है, उसकी रक्षा करता है 
जौ श्रपने श्राप को उपक लिए समित कर देता 
सुपदम जनो माये स्येश्च रा। 
तो दानी हिसाब कमो वेश रा॥ 
जो उस प्र भरोसा कर के, उसे श्रपना सुनैता मान कर शौर 
प्रपना सवस्वे सम कर चलता है, प्रभृ भी उ श्रपनाते है । 
भ्रं नय सुपथा, राये भ्रस्मान्‌ विरवानि देव वय॒नानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूथिष्ठन्ते नम उर्दित विधेम ॥ 
(यजु° ४०।१६) 
हे रग्नि देव } हे प्रकाश स्वरूप !\ले,चल जिधर तुले जाना 
चाहता है, मेरी श्रपनी कोई इच्छा नहीं, मेरा श्रपना कोई ज्ञान नहीं 
भेरा कल्याण किस्म है यह त्रु जान, यैत भरपने श्राप को तेरे 
समपित कर दिया । 
जव इस प्रकार मक्त श्रात्मसमपण कर देता ह, तव ईश्वर 
का उत्तरदायित्व हो जाता है कि उसे ठीक मागं पर ले जाये । उसे 
भले श्रौर बुरे को पहचान कराये, बुराई से रोक कर भलार्ईदकी 
मरोर ले चले । यही नही, श्रपितु श्रात्म-सम्ैण करने वाले के योग- 
क्षम को जिम्मेदारी भी प्रभु परश्रा जातीहै। कऋ्वेद मे स्पष्ट 
कहा है- । 
श्रहुं दाशुषे विभजामि भोजनम्‌ । ऋ ० १०।४८।१। 
मे तो ना्चवान (ग्राम समर्पण करने-वाले) पुरुष को भोजन 


रः टता फिरता 
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॥ १३० भक्त भ्रौर भग 








कल भने महषि दयानन्द के वे शब्द सुनयेथे जोग 
सत्याथे प्रकाश मे लिखे भ्रौर जिसमें उन्होने बताया कि ईर्वर | 
पकार भ्रालनाको मागं दिखाताहै। 
फिर यह भी बताणा कि भ्रात्मसमर्पेण का प्रथं क्या है! 
प्रकार यह्‌ श्रात्मा सम्पण होता है ? सच्चे प्रेम से ? ईद्वर 0 
सच्चा प्यार जाग उठे तो श्रात्म समपेण स्वयमेव हो जाता है 
| मागं मिलतादहै, प्रमु का दर्शन भी होता है । उसके लिए 
बाहर जाने कौ प्रावर्यकता नहीं । किसी मन्दिर मस्जिद य॥ 
मे जाने की भ्रावश्यकता नहीं । मानव शरीरके इस मन्दिर 
तुम्हारे भगवानु बेठे है । परन्तु देखो केवल तुम्ही मनुष्य नही) ॐ 
तुम्हारा शरीर हौ ईरवर का मन्दिर नहीं, प्रत्येक मनुष्य श 
भगवानु का मन्दिर है ' एत्येक मनुष्य के भीतर वह॒ मन ग 
बेठे है । इसलिए निश्चय करो कि किसी भौ मनुष्य से, भगव 
किसी भी मन्दिर से हम धृणा नहीं करेगे । सवके कल्याण का¶ 
करोगे । हसीलिए महषि दयानन्द ने कहा कि “सारे संपा 
उपकार करना हमारा कतेव्य होना चाहिये महर्षि के इस 4 
सन्देश को समभने का प्रयत्न करो । उन्होने वेद को सं 
सामने रक्ला तो इसलिए कि वैद किसी एक सम्प्रदाय ॐ & 
नहीं । उसमे कहीं भौ यह नहीं लिखा कि तुत हिन्दु वनो, 
बनो, बौद्ध, जनी या मुसलमान बनो भ्रपितु बार-बार यही ( 
कि भ्रच्छे मनुष्य बनो । महषि दयानन्द ने वेदकी इस ५ ( 
लेकर कहा , “मनुष्य उसको जानना जो दूसरों के हानि श्रौर“ 
भे भ्रपना हानि श्रौर लाम समक्षे 1" विश्व प्रेम की यह 
स्त्यन हो जागरे । शमेरीकारद्ि स्के रि त कालन श्ण 
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| भक्त प्रर भगवान्‌ 


९३१ 


का लाभे ओरौर रूस यदि समफेकरि प्रमेरीकाकी हानि रूस कीः 

| हानि है तो सोच कर देखो इन एटम वम्बौं रौर हाइड्‌ रोजन बम्बों 
की ्रावद्यकता कह 

ं सेनिक संगठनों का को 


५ 


हती = 
न 
द्‌ 


1: इन द्ध की तय्यारियों श्रौर 
1 कारण कहा रहता है 

परन्तु यह्‌ (वरत भ्रम प्रौर विदवरूप का प्रेम कोरे ज्ञान पे तो 
। उत्पन्न नहीं होता । कोरी श्रह्वासे भी उन्न नहीं होता, कोरा 
लान उस मशीन की भाति है जिसके पुर्जोको तेल नहीं दिया गया। 
कोरी श्रद्धा उस तेल की भान्तिहै जिस क पास कोई मशीनही 
नहीं । तेल श्रौर मशीन दोनों हों तव कायं चलतादहै, ज्ञान श्रौर 
द्धा दोनो का मिलाप हो तव वह्‌ विद्व प्रम श्रौर विश्वरूप का 
भ्रम उत्पन्न होता है जिससे भगवान्‌ कै दर्दन होते है 

॥. रनका भूषण इन्दु हं, दिवसं का भूषण भान्‌ । 


॥ दास का भूषण भक्ति है, भवित भूषण. ज्ञान ॥। 
। ज्ञानके साथ साथ भक्ति काश्रदधा का होना श्राव्यक है। 
ऋग्वेद के श्रद्धा सुक्त मेँ श्चद्धा की श्रपार महिमा वणन कौ गई है। 
भक्त वहां पर प्रार्थना करता है कि मुभे प्रातः काल के समय श्रद्धा 
द, सायं काल श्रद्धा दे, दिन के समय दे, रावि के समथदे? सुख 
1 दुःख मेदे, किसी भी समय श्रद्धा को भरुक से पृथक न होने दे 
थोक इसके विना कोई भी कायं नहीं चलता । श्वद्धाके विना 
वृष्य उस तालाव की भांति है जिसमे पानी सूख गयां हो । एसे 
लाव को तालाव कौन कहेगा । प्राजके संसारमेएकर ्रोर तो 
कोरी तकं कौश्राग में श्रद्धा को जला कर राल कर दिया गया है । 
र दूसरी श्रोर कोरी श्रद्धा के नशे मे तकं को जला डाला गया । 
टतु मः मि लोप" दाज्भो प्ो्थविद कक काण्वे /भ०तते90। 


- तस्वीर खच लो । चित्र खिच जाने के साथ ही काड देन # 
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१३२ 


भक्त प्रौर भाक 


विश्व प्रेम भो हो, तब करनाक्या? क्याहाथपर हाथ धा) 
बेठ जाना ? नहीं एेसा करने से भगवान्‌ का दरेन नहीं मिहः 
वह॒ परम भ्रानन्द भी नहीं मिलता जिस के लिए मनुष्य भ 
फिरतादहि। ज्ञान श्रद्धा, विद्व प्रेम भ्रौर विद्वरूपका प्रेम षठ 
सब मिल जाये तब भगवानु को विदवरूप समभा कर श्रपने शरा 
दूसरों की सेवा भे लगा दो, निष्काम भावनासे, फलकी ति 
किये बिना, इच्छा किये बिना सेवा घमे को प्रपनाभ्रो । | 


परन्तु प्राज तो कई लोगों ने सेवा को भी दुकानदारौ। 
लिया है । पत्रों मं श्रापने कई वार चित्र देखें होगे किक 
हाथ मे भाड्‌ लेकर किसी गली या बाजार की सफाई कर र| 
भ्रच्छी बात दहै यह्‌ । सेवा काएक ढंग है। परन्तु जिस हू 
यह सेवा को जाती है वह तो किसी से छुपा नहीं । किसी पै 
उधार लिया जाता है, फोटो ग्राफर को पहले फोन कर दिध 
कि-हम फलां स्थान पर भाड्‌ देने जा रहे है वहां पहुच कर 


| 


बन्द हो जाता है कह सुन कर चिच्च समाचार पत्र मे छव | 
जाता है तब चुनाव,का समय भ्रान पर मोहल्ले के लोगों 4 
दिखाया जाता है कि देखो हमने तुम्हारी सेवा की थी हमे १ 
यह्‌ तो सेवा है नही, दुकानदारी है । इसका दो कौड़ी | 
नहीं सेवा करनी हो तो निष्काम भाव से, बिना किसी € 
करो भर्येक मनुष्य भगवानु का मन्दिर है, मनुष्य की सेवा ¶| 
सेवा है एेसी सेवा से निश्चित रूप से ऊपर उठता है । ९4 | 
इतिहास एेसे निष्काम सेवाश्रों के उदाहरणों से भरा पडा ६। 

सेवा का एक भ्रौर उणाय है दान्‌! 







॥ 
| 
| 
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| दानं एक कलौ युगे ॥ 

| कलियुग मेँ दान धमं सव से बड़ा साधन दहै । मरतेके पश्चातु 
| भी निष्काम भावनासे दिया घा दान ही काम भ्राता है। परन्तु 
 श्राजकल किसी व्यक्तिको दान देन की बात कहिये तो वह्‌ उत्तर 
| देगा, साह श्रषती ही भ्रावह्यकता प्री नहीं होती दान कहां से 
| दे ? यहं “श्रावदयकता पूरी नहीं होती भी एक विचित्र तमाशा 
| है । बुद्धिमत्ता की बात यह दहै करि जितनी श्रायहो व्यय उस्र 

| कम रक्खा जाये । अ्रपनी ब्रावश्यकताश्रों को कम कर दिया जाये 

शरीर श्राय कम होया भ्रविक उसमेंसे एक भाग दान के लिए 

सुरक्षित रख दिया जाथे श्रवदय । परन्तु भ्राज एक नया सिद्धान्त ` 
। जागृतहो गयादहै कि श्रपनी आ्रावश्यकताश्रों कौ बढ्ाश्रो जिसमे 

तुम्हारी प्राय बदे। खाश्रो, पीश्रो, एेश करो का सिद्धान्त संसार 

।का सिद्धान्त वन गया दहै । हर समय, हर श्रोर, प्रत्येक स्थान पर 

एक ही ध्वनि सुनार्दूदेती है श्रौर लाश्रो, श्रौर लश्रौ। एेसी 

भ्रवस्था म दान कौन करे ? परन्तु यहं विधि ठीक नहीं। जो 

| लोगमन की शान्ति चाहते, उन समना चाहिये करिजो 

व्यक्ति परन्धाघुन्ध खचं करता है श्रौर अ्रपनी श्रावश्यकताश्रो को 

लगातार बढ़ाये चला जातारहै, जो श्रायसे श्रधिक व्यय करने 

के पचात भ्राय फो बढ़ने का यत्नकरता है उसे शान्ति कभी 

सिक्तेगी नहीं । मनकी शान्तिके लिए भ्रावश्यक है किग्यय को 

ग्रायके नीचे रक्खो। श्रात्मा की हन्नतिके लिए श्रावश्यक है 

किजो गरीब श्रौर दुःखी हैँ उन्हे दान देकर उन की निष्काम 

सेवा करो । । 


तवे ब्‌ वरति पच्छ गनशफ्रप्रमतै ० 
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परन्तु इन सब वातों को सुनने के पश्चात्‌ भी श्राप कहु स्न 
कि इनमेप्रभु दशन कहाँहै? भक्तश्रौर भगवान्‌ की बा 
भ्रापको सुनाता रहा । भक्त को कंसा होना चाहिए यह्‌ बताश्चि 
भगवान्‌ कहां है यहभी बता दिया पर तु उनका दरोन केसे 
है यह तो बताया नहीं । श्रव सुनिये कि दर्शेन कैसे होता 
, , तीन विधियां हँ इस कायं के लिये। पहली विधि 
वचो का खेल है, इसके श्रतिरिक्त कुं नहीं, दूसरा उपग्र 
बहलाने का एक ढंग है केवल, वास्तव मे कुछ नहीं । तीसयी ¢ 
वास्तविक विधि दहै। 
पहली विधि तो श्राप इसी समय श्रपना सकते ह । गरष 
बन्द करके दोनों . पुतलियों को श्रगुलियों से दवादये । श्रषे 
एक प्रकाश सा दिखाई देगा । कई लोग इत प्रकार से 
गोगो को भरममे डाल देते है। वेचारा भक्त समता 
उसे ईशर दशेत.हो गये । वास्तव में वह प्रकाश ईश्वर नही, 
देर तक. रहता भौ नहीं।जो लोग इसप्रकार से ईर ६ 
कराये उनसे होशियार रहिये । समभिये कि वास्तव भ 
भी नहीं जानते ।. दूसरी विधि हठ णोग की क्रिपराश्रों कीटै ॥ 
विधिसे भी प्रकाश दिखाई देता है, ध्वनिं भी सुनाई द॥ 
मनुष को नींद सी प्राते लगती है परन्त यह प्रकाश या 
ईर नही, उसको सहायता से मन एकाग्र होता है भ्रक्श्य। 
बढते मे सहायता मिलती है परन्तु जो कुछ दिखाई या 
देताहैवहनतो ई्वरहै न ध्रात्मा । वहु केवल श्रन्नमय 


भ्रान्तरिक खेल है। जो नींदसी प्राते लगती है वह भी 4 
नहीं । बिल्कुल एेसे है 
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पीकरसो गयाहो। इस विधिसे भ्रागे जाकर प्राण वायु को 
श्रपान वायु से मिलाकर उज्यान बन्ध लगाया जाता हैं । मूलाधार 
चक्र से सुषुम्णा नाड़ी मेँ प्रविष्ट होकर श्राज्ञा चक्र तक पचने का 
प्रपतन क्रिया जाता है वहाँ से ब्रह्मरन्ध्र में पहुँच कर परमात्मा 
के दशेन क्ये जा. सकते ह । परन्तु इस बात को कहना जितना 
सरल है केरना उतना च्रासान नहीं । योगी लोग हठयोग की 
इन क्रिया्रों मे वर्षो खचकर देते है । प्रायः वर्षो व्यतीत हो 
जानेके पश्चात्‌ भी उन्हं कु मिलता नहीं । तीसरी विधि है 
क्रिया योग । महूषि पतञ्जलि ने क्रिधायोगकी प्रशंसा करते 
इए लिखा हैः-- 

तपः स्वाध्याय ईकवर प्रणिधानानि क्रिया योगः । 

तप स्वाध्याय श्रौर ईङवर प्रणिधान क्रिया योग है ॥ 


ग्रब सुनिये कि तप क्याहै? प्रायः श्तप का श्रथ समभा 
जाता श्रपने श्राप को तपाना श्रौर शारीरिक कष्ट देना परन्तु 
ठेसा समना उचित नहीं । जान पू कर शारीरिक कष्ट भोगना 
किसी वृक्षसे पांव बाध कर उलटे लटक जाना। दाये या बायें 
हाथ को ऊपर उटाक्रर रखना श्रोर उठये उछाये मुखा देना ॥ 
जान ब्रूमः कर काटो या सलालों पर लेना । गनियो, मे 
ग्रक।रण श्राग तापनाभ्या श्दिथों मे श्रकार्ण ठण्डे पानी 
मे डु्कियां लगाना । हाथों के होति हृए भी हाथ से भोजन 
न करना श्रौर इस प्रकार की दूसरी बतं करना तप नहीं 
है। तपं का वास्तविक ,श्रथे है सहन शीलता। हद ईच्छा 
शवित श्नौर रुकावट कौ चिन्ता किये बिना श्रागे बढते जान की 


भावना । एक संकल्प हमने किया । सोच सम कर किया तब 
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५ | 
गम या सर्दी, दुःख या सुख, सघनता या निधनता, सम्मान व्र 
म्रपमान, जीवन या मृघ्ु क्रिसी की भी चिन्ता किये बिना र 
वदते चले जाना भ्रौर लक्ष्य तक पहुचे विना कहीं भी र्कना त 
कहीं भी उगमगाना नही, कहीं भी संकत्प को हियिल न ह | 
देना यह है तप 1 इसके विना श्रात्मा श्रौर परमात्माके मिलाप 
कभी सफलता नहीं मिलती । | 
नातपस्विनो योगः सिद्धयति । 

जो श्रतपस्वी है, जिस मे तप की भावना नहीं उसका ४ 
कभी सिद्ध नहीं होता । तप की इस भावना के बिना उस वा, 
का भी म्रन्त नहीं होता जो जन्म जन्मसे चित्तके साथ चं | 
भराती हे श्रोर जिसका वणन मैने पिछले दिनों किया। . 
प्रनादि कमं क्लेश वासना चित्रा प्रति उपस्थित विषय जाला। | 
चाशुद्धि श्रन्तरेण तप संभेदमापद्यत इति तपस उपादानम्‌ ॥ 
श्ननादि कालस दुःखदेने वाली कर्मो की वासना कै 4 

चित्र शरीरमेबनेहैश्रौर वतमान विषयं मे फंसे कर्मो की 4 । 
मेल श्रात्मा पर जमी है उपे दुर करते का तप के बिना श्रौर ॥ 
मागे नहीं है । ह | 
(६ यह तप शरीर को अकारण कृष्ट देने बाला, मर्ष | 
दुःख वेदा करने वाला श्रौर पीड़ादेते वाला नही होना । 
श्रपितु एसा होना चाहिए जिससे मन मं शुद्धता श्रौर निर्म 
उत्पन्न हो इस बात की प्रसन्नता होकि एक नैल श्रौर # 
गरई-- एक प्रर कलंक दुर हो गया ब्रह्मचयं को सब च बड़ा॥ 
कहा गया है, सत्य पर प्रार्‌ रहकर कष स क 
है। एसे तप बुद्धि, मन, चित्त की मलोन 
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संसारके त्रिविध तों से संतप्त मनुष्यों के लिये योगाभ्यास को 
ग्रन्रुक ग्रौषधि बतलाया गया हैः-- 
भव तापेन तप्तानां योगो परमौषधम्‌ ॥ 
^संतरारके (त्रिविध तापोंसे ) तप्त होते हुए मानों के 
लिए योग साधन एक प्रक श्रौषधि है ।"' 
भ्रव सुनिये कि स्वाध्याय व्याह? भ्राज कल कुछ लोगों ते 
स्वाध्याय का भी उल्टा श्रथे समभ लिया । स्वाध्याय का वास्तविक 
श्रथं है स्व श्र्थात्‌ प्रात्पा को पटना, जानना, देखना श्रौर समना 
या एते ग्रन्थो का पाठ करना जिनसे ब्रात्मा का ज्ञान मिलता हो। 
परन्तु कुच लोगोंने स्वाध्याय का श्रथ समम लिया है केवल 
पटना । चाह उपन्यास पटो या कहानी, समाचार पतर पढ़ो या वह 
विचित्र सी पुस्तके जिन्हँ कामिक कहते ह इस का नाम स्वाध्यायः 
हो गथा । सुनो यह स्वाध्याय नहीं, स्वाध्याय का प्रथं है वेद, उप- 
निषद्‌, गीता सत्याथं प्रकाश ॒ग्रोर ऋग्वेदादि मध्य भ्रुमिका श्रादि 
को ध्यान के साथ सोच समम करे न केवल पटना श्रपितु उन उप 
देशों को भ्रपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करना श्रौर उस 
के साथ ही साथ प्रपने श्राप को पढ़ना, यह देखना श्रपते श्रन्दरक्था 
है ? कितने गुण है, कितने श्रवगुण दहै ? गुणों को बढ़ाने का प्रयत्न 
करना, बुराइयों को दुर करने का यतन करना । कुचं लोगों को 
यह दूसरा स्वाध्याय सरलता से सममे नहीं प्राता । वे कहते है 
कि वेद श्रादि ज्रच्छे ग्रन्थ तो पढ़े जाते है, श्रपते प्राप को कंसे पठे? 
प्रपना श्राप कोई पुस्तक तो है नहीं कि उस पर कुछ लिखा हो, 
जब लिखा ही नदीं तब पठे केसे £ परन्तु सूनो यहं श्रपना श्राप 


पुस्तक भी है पदा भी जाता श्रौर जो न पढे उसे एक दिन विवज्ञ 
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। होकर पठ्ना पड़ता है । यह शरीर है न ? इतके भीतर एक श्रौ। 


न> --~“ 


शारीर है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते है । बाहर का शरीर इस जप 


मे मिला है इसी जन्म मे समाप्त हो जायेगा । इसे साबुन मलोष । 
। इत्र तैल, इसे रसीले भोजन सिलाश्रो या मोठे पकवान, इसे रश 
कपडों मे लपेटो या भव्य प्रासादों मे रक्खो भरन्त मेँ यह जा 
श्रवश्य । यह्‌ तुम्हारा साथी नहीं । यह्‌ तो बिल्कुल एसे है जंसे वै| 
को पार करते समय किसीने लकड़ी का तस्ता पकड लिया है। 
दूसरे किनारे पर वह्‌ तरते को छोड देगा, तख्ता उस को छोड दे१॥ 
बहुत संघं होते है दके लिषे, बहुत गड होते ठै । परथिवी श्र | 
भ्राकाश को एक किय॒। जाता है परन्तु यह्‌ हैतो मिदटरीः-- ।' 
यूः श्रगर देखिये क्या कुं नहं यह्‌ मुते गुबार । | 


नोर श्रगर सोचिये तो खाक भी इन्सां मेनहीं।॥ । 


इस का मूल्य पूना हो तो उस बेटे से पुच्धिये जो श्रपने पर| 

के मूत शरीरको श्रपते हाथ सेभ्राग लगादेता है उस पल्ली 
पुद्ठो जो मरे हुए पति कोदेख कर रोती है, चिट्लाती है, बिलख ॥ 
है परन्तु साथ ही साथ यह मी कहती है “उठाग्रो इसे 
श्राग लगा दो बहुत देर हुई जाती है!” उस पिता से पू 
 श्रपने लाडले वन्वे कौ लाक्ष को गोद मे उठाकर नदी में फेंक 2॥ 
= दै क्योकि प्रव वह केवल शरीर है उस का वनवा नही--नही ॥ 
1४ , यह शरीर नहीं, यह शरीर तुम्हारा साथी भी नहीं यह तो 
दिनों का साधन मात्र है। 


८. रणवीर ने एक बार एक प्रन का उत्तर देते हए सूरय स 


४ गह का वणेन कियाथा = ॥ 
"क तक, © >. /8111710118॥ 51185111 ए मोर्‌, ष 1911260 दहतः वा। ५ १ 
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कौभ्रायुका हिसाब लगायाथा। हेमारी यह पृथिवी सूये के गिदं 
एक चक्रुर ३६५ दिन ६ षष्टे प्रौर कुच सेकिण्ड मे लगाती है 
रथात्‌ हमारी प्रथिवी पर एक. वषे ३६५ दिन ग्रोर ६ घण्टे का 
होता है हमारी प्रथिवी से सूर्ये नौ करोड तीस लाख मील कै श्रन्तर 
पर है परन्तु सूयं मण्डल के कई ग्रह इस से भी प्रविक दूरी पर है। 
मूयैसे मंगल की दरी चौदह करोड़ सत्तरह लाख मील, बृहस्पति 
की दूरी ४८ करोड ३९ लाख मील, शनिङ्चर का ्रन्तर ८८ करोड 
७६ ल।ख मील । सूये मण्डल का सव से ग्रंतिम ग्रहु है यम। भ्रगरेजी 
वाले इपे प्लेटो कर्ते हैँ । वह सूर्ये से ३ श्ररव ६७ करोड़ मौल 
कौदरी परदहै। जो ग्रह सूरयंसे जितनी दूरी पर है उसे सूये का 
एक चक्रुर लगाने मे उतना. ही प्रधिक समय लगेगा ब्र्थात्‌ 
उसका एक वषे उतनादही वड़ा हो जाता है इस गशितके 
भ्रनुसार मंगल का एक वषे प्रृथ्वी के एकः वषं सादे 
नौ मास के बरावर होता है । शनिद्वर का एक वर्ष 
हमारे २९ वषं श्रौर ' छः मास के बराबर होताहे प्रौर सबसे 
भ्रन्तिम ग्रह यम का एक वषं पृथिवी के २४७ वषं श्रौर साढे सात 
मास के बरावर है। रथात्‌ जितनो देरमें यम तारे पर एक वषै 
व्यतीत होता हे उतनी देर मे हमारो पृथवो पर २४७ वष व्यतीत 
हो जाते है, उक्षके साथ साथ सात मास श्रौर पन्द्रह दिनभी । भ्रौर 
पृथिवी पर रहने वाले मनुष्य की श्रायु क्या है ? केवल ४० वषं 
भारत मे ४० भी पूणं नहीं होते ! यहा पहले श्रायु का मध्यभाग 
था.२२ वर्ष श्रव नेहरू जी ने बहुत से प्रबन्ध किये तो प्राथु हो गई 
तोस वषः । तनिक सोच कर देखिये क्रि तारे के हिसाव्र सेये तीस 


। यम तारे को 
लष व्री र 0 (10 न एार्५ ७, त 10 है 







ध भक्त ग्नीर भगषीषू । 
~= 
| लगभग २४८ वषं का, छः मास इए १२४ वषं के, तीन मास हए 
| ६२ वषं के, एकं मास हुभ्रा लगभग २० वष कां प्र्थातु भारतकै | 
। व्यक्तिकीभ्रायु यमं तारे के हिसाब से केवल ४५ दिन है । | 
| यह्‌ है मानव जरीर की वास्तविकता जिसको हम अरपनाश्चाप | 
। समभ बेठे है, भ्रपना साथी मान वैठे है । यहं शपना श्राप हैनही | 
|, बहुत समय का साथी भौ नहीं, यह्‌ तो केवल कुचं॑दितोंकाचैत 
| | खेल है । तुम्हारा वास्तविक श्रपनापन है भ्रात्म। श्रौर उसका साथी । 
। है वह सूक्ष्म शरीर जो इस शरीर के भीतर रहता है, जो जल्म जम | 
से इस के साथ चला भ्राता है। बाहूर का यह रारीर श्राताहैश्रीर | 
चला जाता है, भ्रात्मा इक साथ चला नहीं जाता । भरात्‌ कै | 
साथ केवल सूक्ष्म शरीर जाता है ्रौर यह्‌ सक्षम शरीर ही वह | 
पुस्तक है जो स्वाध्याय के लिए पनी चाहिए । जन्म जत्म ते इष | 
। पुस्तक में प्रत्येक वहु बात लिखी जा रही है, जिसे श्रापने किया या 
, सोचा प्रतिदिन इस पुस्तक में नर. बातें लिखी जाती ई इसलिए | 
+ प्रतिदिन इमे पद्ये । यदि इसमे कोई अच्छी बात लिखी गई, किषी । 
भ्रावृद्यकता वाले को दान देने, किसी दुःखी की सेवा करने गौ किषी 
 निबेल को सहायता देने की बात लिखी गई तो प्रभते १ 
(4 कीजिये कि इस प्रकारक भच्छी वति श्रोरहों श्रौर कोई सोर 
४ ती गया हेतो भौ प्राथेना कोन्ये क्रि रेता कर्मं फिर नही 
| यह्‌ है स्वाध्याय का श्रपने प्रापक 
ध्याय का सहत्व कितना है यह्‌ 
५ सुनियेः-- 


(सारी पृथिवी को उपके सागरों को 4 
©6-0. 198 शि. (पवष लग भोर पको" ०, सदत ० दि 1 













पठने का ग्र्थ। इस घा 
समभनाहोतो शास्त्र के ये श 
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कोई सोनेसे ठक देश्रौर इस सोने ॐ साथ पृथिवी का दान कर 
देतो इस दनकोजो फ़ल होता है वह्‌ स्वाध्याय का फल है ।'“ 

ह न जो = ्ं 
परन्तु युना, जा लोग इस प्रकार स्वाध्याय नहीं करते, सूक्ष्म 
रीर को पुस्तक को नहीं पदृते ग्रौर इमे श्राई हई बुराइयों को 
दुर करने का यत्न नदीं करते उन्हँ भी एक दिन यह्‌ पुस्तक पटनी 
होती है भ्रवदय । एक दिनः-- 


दस द्वारे क्रा पीजरा ता में पल्ली पौन। 
रहने में श्रचरज है, जाये श्रचम्भा कौन ॥ 

एक दिन जाना पड़ता है ग्रौर तव सूक्ष्म शरीर की यह्‌ पुस्तक 

पन्ना पन्ना करके खुलती है । एक के प्रचात्‌ दुसरा पन्ना श्रात्मा 
की श्राखों के सामने प्राता है मनुष्य उसे देखता है श्रौर रोता दहै 
परन्तु उक्त समथ यह्‌ पुस्तक रोते की परवाह तो नहीं करती । जले 
भरक्षरों मे, जले चिवो मे इस जन्म की ग्रौर पिछले जन्म की कहानी ` 
को वह श्रात्मा के समक्ष रख देता है । पढते २ पन्ना उलते २ | 
श्रन्तिम पन्ना श्रा जाता है जिस पर इस मानव चोला से 
प्रीर दूसरे चोले मे जाने की श्राज्ञालिखी है, जव वह्‌ पदता है मि श्र 
भविच्छुयासुभ्ररयासपिके चोले मे जाना होगा तो रता हैपरन्तु | 
भ्रव रोनेकाव्यालाभ ? जवतू कुत्तेकी भाति काम वासनामं 
फसा रहा धमं, समाज, नीति किसी को तु ने नहं देखा, श्रव कुत्ते 
के शरीर में जाना होगा तुमे चल वह बाजार में खड़ी कुतिया तेरी 
माँ वनने की प्रतीक्षा कर रही है । उठ तेरा समय हो गया है-इस' 
प्रकार वह पूरस्तक कहती है । उस समय मनुष्य रोता भ्रौर चिह्लाता 
है पदचताता है, परन्तु श्रव पछताने से होगा क्या ? अररे जिस समय, 
सतक को पढना चाहिए था, -बुदियों 


पचचुताना चाहवे था, उस 
"~ 1 818 >. प्र 9†वड॥। 06610) ५1111110. 0101260 0४ &8170011 
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को सुधारना चाहिए था उस समय तो त्‌ नेएेसा किया नहीं ् | 
। रोने से क्या होगा । जब बुरा कर्मं किया तव सोचा नहीं । प्र | 


| फल सामने हैतो रोने से वह बदलेगा नहीं । ईरवर को गातं 
देने ते समाप्त नहीं होगा । 


परन्तु यह्‌ पुस्तक केवल पाप करने वान्ते को नहीं पदन पडती 
। धर्मात्मा को भी पठनी पड़ती है है । अन्तिम समय पर दसके ूक्ष 
| शरीर का पुस्तक भी खुल जाता है । एक पन्ना सामने प्राता 
। उप्त पर लिखाहैतू ने दान दिया, बहुत श्रच्छा करिया दूसरे धृष 
लिखा है तु ने निर्धनो के लिए ग्रौषघालय बनाया था बहत श्रच्छा । 
किया, तीसरे पर लिखा हैतुनेनंगेको कपड़ा दिया एक लंगड़ी 
| सहायता की 1 इस प्रकारं प्रत्येक पृष्ठ पर कोई न कोई श्रच्छी बा 
लिखी है प्रत्येक बार यह भी लिखा है श्रच्छा किथा। श्रन्ति 
प्रष्ठ पर लिखा है श्रब तु देवताग्रों का रारोर मिलेगा कथोकित्‌ 
| देवता बन कर श्रपना जीवन व्यतीत करता रहा श्रौर मरने वहि 
| के मुखमण्डल परं मुस्क राहट खेलने लगतो | 


जा मरने ते जग उरे मेरे मन श्रानन्द । 
मरने ही ते पाइये पूणं परमानन्द ।) "1 








| 
| 
|| 


४ लोग रोते ह उस समय, मरने.वाला न हीं रोता-- 
५ जब तुमं श्राश्रो जगत्‌ में जग हसे तुम रोय । 
एसी करनी कर चलो तुम हसो जग रोय ॥ 
सी करनो कर मेरे भाई - 
वह चाल चल कि उमर खुशी ते कट तर | 
०८० ०० नह-प्रडकि वप वुदेतकः कथा ११०००८५ ` 
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जिकरहौतेयही हो निकरे खैर ही 
नद् 3 


1८ त 
परन्तु यहु सब कच होगा जब प्रतिदिन इस पुस्तक को 
ठ़ोगेजो इसशरीर मे विद्यमान ह जो श्रात्मा को लपेटे बैठा है । 
जो जन्म जन्म से इसके साथ चला श्रा रहा है ग्रौर तब तक साथ 
रहेगा जव तक श्रात्मा को जन्म मरणा के बन्धन से मुरि नदीं 
मिल जाती । यह्‌ है स्वाध्याध श्रौर उसका फल । 
क्रिप्रा योग की तीसरी श्रावश्यक बात है ईश्वर प्रणिधान 
ग्राने प्रःपको ईख्वर के प्रपणा कर देना-योग कीमाषामें इसे 
ईरवर प्रिनिधान कहते है । भगवान्‌ कृष्ण ते गीता मे इसको शर- 
णागति कहा । महेषि ने इसे उपासना का नाम दिया । भारतके 
सन्तो ने इसी को दासता प्रौर भक्ति कह कर इका प्रचार किया 
कबीर ने कहाः-- 
मुविति भुक्ति मांग नहीं भवित दान दे मोहे । | 
श्रौर कोई जाच्‌ नहीं, निस दिन जांच तोह ॥ 
ग्रौर यह्‌ भक्ति भगवान्‌ को. कितनो प्यारी है इसका वणन 
करते हए उन्होने कहा- 
जल यू प्यारा मालौ लोभी प्यारा दाम। 
मां को प्यारा बालका, भक्त प्यारा राम ॥ 
भक्ति की प्रशंसा करते हए उन्होने कहा 
भ्रोर कमं सब कमं हं भित कमं निष्कम । 
कटे कबोर पुकार के भविति करो तजि श्म ॥ 
श्रौर दादू महराज ने इसी भक्तिका वणेन करते हए कठा, 
द गोविन्द ! तुहीमेरा गरुदै, तू ही मेरा गोस्वामी, तूहीमेरा 
जावष्टैतुन्छो्मिशण्देवताः शुण्डी 0वयवामणतुग्ही"मेःतिण्नकन) केनूष्टी = । 
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॥ 
४ र का भक्त श्रौर सगा 


भ्रारतोःतूहीमेरा ती्थ॑दहैत्‌ ही मेरी जाति त्‌ हीमेरा रौ 
है, सन्तोष है, मुक्ति है, तेरे श्रतिरिक्त मुभे श्रौर कु नहीं बधि 

क्योकि दूसरे के लिए ग्रब स्थान ही नहीं। 
प्रौर प्रभु भक्त देव दयानन्द भ्रार्याभिविनय म प्यारे प्रभू 
कितने ही नामों से पुकारते हए भगवान्‌ से कहते  है-1 
परम मित्र ! जो (भक्त) प्राप को भ्रात्मादिदान (म्रात्मपतमष्‌ 
करतार, राप उसको व्यवहारिक तथा परमा्िक सुव श्रक 
प्रदानकरतेहो। हे प्राण भ्रिय ! श्रपने भक्तो को परमानन्द प्र 
करना श्राप का सत्यव्रत है । प्रभो ! यही श्रापका स्वभाव ह 
को सदा सुखदायक है। है परमेशवयेवान्‌ भ्रमु हम हव । 
रतयन्त ब्रमपूवेक श्राप को गावे, श्राप की स्तुति करे, श्रापकौ 
से हमारा षरमेश्वये बदढृता रहे ग्रौर परमानन्द को प्राप्त हो" | 
` श्रौर ईश्वर प्रणिधान का श्रभिप्राय लिखते हए भक्त ६, 
नम्द श्रादेश देते हँ कि-- | 
““ईर्वर मे विशेष भक्ति होने से, मन का समाधन हो 
मनुष्य समाधियोग को शीघ्र प्राप्त हो जाता ल | 
यह है ईर प्रणिधान, श्रपने श्रापको उसके श्रपण कर द 





` सच्चे हृदय से पूरे विशवास के साथ कहो कि सुम तेरे अतिर्पि 


मरौर कुछ नहीं चाहिये । मेरा यह्‌ कमं तरे रपण है, मैते 
हाथ तेरे हाथमे दे दिध, जिधर तु चाहे उधर ले चल। माति ॥ 
मे भरूला रहा प्रभो ! मानाकरिमैल च्‌ गई मुभे परन्तु 4 
ग्रो दीन दयाल ! श्रो दया सागर्‌ | करुणा निचि ! 

माना कितेरी दीदके कावि 


0 
६ भरा शोक ३, मेर कहा म । 








भक्ते श्रौर भगवान्‌ 

देख कि मेरा तेरे श्रतिरिक्त कोई नहीं मुभे तेरे प्रतिरिक्त 
किसीकौी चाहु नहीं: 

ये तोन ब्तिं--तप, स्वाध्याय श्रौर ईइ्वर प्रणिधान हो 
जाय तव दश्वर का दन मिलता है अ्रवदय । यहु कहना ठीक नहीं 
कि ईश्वर दिखाई नहीं देता । दिखाई देता है भ्रवश्य परन्तुः-- 

दीदार कौ तलब के तरीकों से बेखबर । 
दीदार की तलब है तो पहले निगाह संग ॥ 

हां तप स्वाध्याय श्रौर श्रात्म समपंणा के द्वारा श्रन्तरात्मा 
की दृष्टि को उत्पन्न करो तो प्रभु दशन होगा श्रवश्य । इसी शरीर 
मे होगा कहीं बाहर जाने कौ भ्रावदयकता नहीं । बाहर भटकना 
चाहते हो तो भटको, विज्ञान के श्राविष्कारों मँ श्रपना मन लुभाश्रो, 
सरक्स का खेल देखते रहो परन्तु स्मरण खखो साया के इस 
संसारम शान्ति नहीं मिलेगी । 

सकूने दिल जहाने वेश वो कम में दूने वालि । 
यहां हर बीज मिलती है सकूने दिल नही मिलता ॥ 

मायाके इस संसारम चलना चाहतेहोतो चलो, दौड़ना 

चाहते हो तो दौडो परन्तु लक्ष्य नहं मिलेगा श्रन्त मेँ कहना पड़ेगा । 
हम थक के गिरे गिर के उठे उठ के चले भी । 
तुज्ञ पे श्रसंर ए दरुरीये मजञ्जिल नहीं होता ॥ 

बना लो बड़े बड़े राकेट, एटम बम्ब श्रौर हाइड़ोजन वम्ब 
परन्तु लक्ष्य सदा दुर रहेगा, क्योकि इस मागमे लक्षयहैही 
नहीं । यह मामं ही मागं है, भटक्रना ही भटक्रना । लक्ष्य पर पह 
चनाहैतोक्रिया योगके मागं को श्रपनाग्रो । तप स्वाध्याय श्रौर 


दुर, प्प ककक, अश्राव्य [शापा५. 01011260 0\/ 6681071 
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भ्रव सुनिये यह दशेन किस प्रकार होगा ? पाल्थी मार्‌+ 
कमर को सीधी करके बैठ जाइपरे । गरदन को इस प्रकार रौ 
कि कमरम्रौर गदेन एकसोधमेंहों। तव बाहर की श्रातो 
बन्द कर लीजिए । बन्द श्रांखों के श्रन्दर उस स्थान पर जहां दो 
राखे नाकके मूल में ्राकर मिल गई है, थोडा ऊपर हके क्रा 
को देखने का प्रयत्न कीजिये प्रारम्भ मेँ यह्‌ प्रकाश दष 
नहीं देगा परन्तु घवराइ्ये नहीं । प्यारसे श्रद्धा केसाषत 
देखने का यत्न करते रहिये । मनम ही प्रभु कानामतेते र 
उसे पुकारिये कहियेः- भ 
गो मे हं तुक्षसे दरं तेरी श्रारज्‌ तोहे । 

तेरा पता भिले न मिले नुस्तज्‌ तों है ॥ | 

परन्तु चिन्ता मत कीजिए । लग्न सच्ची है तो पता 
भव्य । भ्राज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुच दिनों, कुच प 
कर वर्षो के पदचात्‌ । इसी स्थान पर पहले साधारण सा षी 
दिखाई देगा जसे दूर कोई जुगनू टिमटिमाता हो । फिर इ 
भ्रौर जगती हुई, जगती भ्नौर वुती हुई--तीव्र प्रकाश जं (॥ 
चमक रही हो तब श्रौर तीव्र ज्योति जैसे एक विशाल चि 
उठ रही हो । इसके सहारे ्रभ्यास करते करते श्रस्नमय कीध। 
भ्रान्तरिक भाग का, प्राणमय कोश का, मनोमय कोद का, (॥ 
मयकोशका श्रौर भरन्त में श्रानम्दमय कोश का द्धन होगा 


कै भीतर वहु परम सुन्दर परम भ्रानन्द पूरे, परम रावित 4 
मानदहै। 


परन्तु दो बातों, का ध्यान रखना पड़गा । एक यहं ` 
श्रारम्भमें जो निराशा हो उससे घबरा नहीं जाना, थर + 


भ्रभ्यास को नहीं छोड़ देना, यह मन्त करना 4 
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न पु कौन है, क्यों राहू मे लाचार बैठ हं । 
मुसाफिर हं सफर करने कौ हिम्मत हार बैठे हे ॥ 

नहीं सास मत छोड्ना, श्रोम्‌ का, गायत्री मन्व का, परमात्मा 
के पवित्र नामका जापकरते जाना, माता को पुकारते जाना 
मन्त्र के भावको जीवन मे ढालते जाना । प्रनत में वहु प्रका 
मिलेगा श्रवश्य श्रौर दूसरी बात जिस का ध्यान रखना है वह यह्‌ 
हैकिमनको डगमगाने नहीं देना, इसमें विकार नहीं भ्रानि देना । 
मन को गिराना सरलहैः पाप कीश्रग्नि से उजाडना सरल है, 
श्राबाद करना कठिन है । 

दिल का उजडना सहल सही, बसना सहल नहीं भाई । 

बसती वतना खेल नहीं बस्ते बसते बसती है ॥ 

इसलिये इस मन से सावधान रहना चाहिये । 

महाराज गोगीचन्द प्रपने देश मे शासन करते थे प्रत्येक 
सुख विद्यमान था। तभी गुरु गोरखनाथ ध्रुमते श्रुमते राजाके 
महलमें जा पचे । राजा ने उनका उपदेश सुना तो वराग्य हौ 
गथा । श्रपनो मातासे बोले “मां! मँ संन्यास लेना चाहता ह। 
माँ ज्ञानवती थी उपने कहा, “यदि तेरा मन हृद्‌ दै तो श्वश्य ले 
` ले संन्यास परस्तु पटले श्रपने गुरु के साथ कुं समय रह्‌ कर देख 
यदि समकेकिमनको शान्ति मिलती है तो संन्यासी हो जाना 
ग्रवरय 1” गोपीचन्द ने एेसा ही किया । राज्य त्याग कर गुरुके 
साय चल पडे । प्रभ भजन का श्रानन्द श्राया तो श्रपना वेष भी 
बदल लिया, संन्यासी हो गये । देश देश मे धमते हृए वे फिर श्रपने 


देशा मे वापिस श्रये तो मिक्षाका पात्र लेकर महल मं पचे । 


ता 
जाक श्रा्ाज्‌ त्री (शल्क (जन 16101 चवा) ५ 0 \/ ष 8 | 








| 
१.८८ क, | 
1... "त भार शी 
भागतो हुई द्वार पर श्राई्‌ । श्रार्चयं के साथ बोली श्रे गो। | 
गोपीचन्द भिक्षाकेपात्रकोभ्रागे करके बोले पाँ मिह 
है" भिक्षालेनेश्रापा ह|” माँ ने सोचते हृए कहा, “ठहर भँ 
भिक्षा द्रूगी 1" प्रः्दर जाकर वहु चावलकेतीनदानेते ग्र 
एक एक करके तीनों दाने भिक्षा पात्र में डाल दिये । गोपी 
भ्राङ्चयं से उन दोनों को देखा बोले, "मां! मेँ ट्स भिक्षा; 
प्रथं नहीं समभा ।'“ मां ते कहा “नहीं समभातो सुन । क 
प्रत्येक दाना एक प्राज्ञा है । तू संन्यासी हो गया 
मां है मेरी राज्ञा का पालन करना ।'' 
गोपीचन्द बोले “क्या श्राज्ञा है मां! 
माने कहा, “पहली प्राज्ञा यह है किसे घर भे 
होकर रहता था, वसे ही बाहर भी रहना ।'” 
गोपीचन्द बोले, “परन्तु यह कंसे हो सकत। है मां।मेष 
नहीं, सिपाही प्नौर मन्त्रो नहीं रख सकता पहरा दै । 


› फिर भीर 


॥ 
४ 


राजा 
लिये । ; 

। माने कहा, “सिपाहिषोंश्नौर मन्वरियो की आ्रावद्यकता | 
परन्ु स्मरण रक्लो कि काम क्रोध, लोभ, मोह ग्नौर ब्रह 
ङ्क हर समय तेरे प्रास पास रहृते है उनसे वचने के लिए 1 
का, सत्‌ विचार का, सत्‌ प्राहार का, सत्‌ ्राचार का : 
कर रहेगा तो, ये डङ्क तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगे 1“ 


गोपोचन्द ने पूछा, “श्रौर दूसरी श्राज्ञा ?" 
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गोपीचन्द बोले, “परन्तु जंगल मेँ एसा भोजन बनाएगा कौन ?" 

मां ने कहा, “जव तु दिन सर परिधरम करेगा, योगाभ्यास 

रेगा, तव भूख चमकेगी, जो कुद भी रूखा सुखा खायेगा उसी 

म तुभे रस भरे पकवानों का स्वाद श्रायेगा । स्वाद पक्वानों मेँ 
नहीं भूखमेंरहै।" 

गोपीचन्दने पुछा, “तीसरी श्राज्ञा ? 

माने कहा "वर मेँ तेरे पास कितने ही नौकर चाक्र थे। 
सुन्दर भ्ुनेमेंतुश्ुलता था । सेवक सेवा करते थे । दासि्यां गोत 
गातीं थीं, उन की मधुरध्वनि सेतु गहरी नींद म सो जाता था। 
उसी प्रकार बनें भी गहरी नींद सोना । 

गोपीचन्द बोले “यह कंसे होगा” ? 

मां ने कहा “जव तेरे विचार ग्रच्छे होंगे, जव योग के श्रासनों 
सेतेरा शरीर थरु जायेगा प्रर ध्यान लगा लगा कर मन थक 
जायेगा तव गह्रो निद्रा श्रयेगी श्रवश्य । नौद नौकर के कारण 
नहीं रती थकावट के कारण श्राती है । 

ये तीन प्राज्ञ।एं गोपौ चन्द को माताने उसको दीं। 

भ एक संन्यासी ह, श्राज्ञा तो तीं दे सकता, चेतावनी दे 
सकता हं म्रवश्य करि यदि प्रभु दशेन करने दहः यदि शान्तिक इच्छा 
है श्रौर परम श्रानन्दकी श्रमिलाषादहै तोमन को इस मायामे 
फषने नहों देना । यह्‌ जो कुछ भी दिखाई देता है यह वास्तव मे 
परिवतेनशील है श्रौर जो दिखाई नहीं देता वही वास्तव मेँ स्थिर 
मरौर सव कृच्छं है । उसे न दिखाई देने वाले को देखते का, उपसे 
मिलने का, उस का दशन पाने का मार्गं मैने श्राप को बताया । 
भ्रोर देखो क्‌ साधर है, वहत्‌ योग्यतु] युक मे ह नशी, परण मै 
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ने इम संसारको बहुत देखा है । देखने के परचातु दवे सेक 
कि यदि कोई व्यक्ति शान्ति चाहता है 


ट प्रौरं सच्चा सुख ब्रह्म 
तो इस माया ठगनी से बचकर तपकी भावना से वासनाङ्ग 
करके, लगातार स्वाध्याय करते इए, परन्तु कमं करने श्रौर् 
के सामने श्रपने प्रापको सम्पेण कर देने के सिवाय ईश्वर | 
का प्रभु देन का भ्रौर कोई मागे नहीं है । | 
वेदाहमेतं पुरषं महान्तमादित्य वणं तमसः परस्तात्‌। | 
तमेव विदित्वाति मृष्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽ यनाय ॥ 
जानता ह मे उस परम पुरुष को, उस महानु को, उस बो 
खूप को, जोमायाके इस श्नन्धकारसे परे ्रादित्यकीर्भ 
चमक्‌ रहा है । उस को जाननेसेही मृत्यु की जन्म मरण कै 
बन्धन को समाप्ति होती है इसं कै भ्रतिरिक्त म्रौर कोई मागं १ 
वस्तुतः दसरा कोई माग नहीं । उसे जानने से ही सुख मित 
शान्ति मिलेगी । शेष रहा यह्‌ विज्ञान, तो यह्‌ श्रच्छा है भाई। | 
इस कौ निन्दा नहीं करता परन्तु मत भूलो कि यह केवल पष॥ 
सुख इस मे है नहीं सुख का छलाधा है केवल, सुख नहीं । यदि £| | 
मे सुल होता तो श्राज श्रमेरिका भौर रूष वाले संसार में प 
भ्रधिक सुल होते परन्तु वे यदि सुखी हतो एक दुरे के भ 
मरे क्यों जाते है ये एटम बम्ब पनीर हाइडरोजन बम्ब) | 
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बम्ब श्रौर कोनार्ट बम्ब वयो बना रहे है । 


सफाइयां हो रहीं हे जितन दिल उतने ही हो रहे है मते। 
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ग्रौर बुरा प्रन्धकार को पूजा के कारण हैँ। भ्राज कासंसार 
श्रात्मा को भूल गया है । जव तक उसे खोजेगा नहीं श्रौर पायेगा 
नहीं तब तक्र उसे शान्ति नहीं मिलेगी । 
ग्राग्रो भ्राज बचनदोकरिगश्राप लोग प्रति दिन श्रपना कुछ 

नकुं समयश्रात्माको मलकोधोने श्रौर परमात्मा के निकट 
जाने मे लगाश्रोगे । तुम्ट्‌।रे प्रन्दर जन्म जन्म से चैन को पुकारता 
हुश्रा सुवकोखेजमेव्यकुल श्रोर शान्ति के लिये, उन्मत्त श्रात्मा 
वेठा है, भगवानु को भरूला हुश्र, भवति से भरपूर भवत प्रयत्न करो 
कि यह्‌ भक्त माधा के बन्धनो को तौड कर श्राने भगवानु को 
पाले । इसी मे इसका सुख है, इसी मेँ उसकी शान्ति । स्मरण 
रखो भक्त श्रौर भगवान्‌ का यह्‌ मिलाप मनुष्यके इसी शरीर में 
होताहैग्रौर किसो शरीर मे होता नदीं । बहुत कश्निता से यह 
शरीर मिला । बहुत समय व्यतीत हो गया श्रव ्रौरसमयनष्टन 
करो यह वापस नहं श्नयेगा जागो ! जागा ! श्रौर देखो किः-- 

दूर प्यारे कौ पुरी है दिनि किनारे श्रा गया। 

चल नहीं तो इस स्मेले में पड़ा प्यतायेगा ॥ 


॥ श्रोम्‌ तत्‌ सत्‌ ॥ 





ड 
ली 
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|| _ _ श्णद्रैक्टोंकासग्रह ` | 


। मूल्य २) मात्र | 
१. मनुष्य बन १६. दयानन्द दिग्विजधं । 
२. गायत्री माता : ९७. चोटी का महत्व | 
३. ईरवर सिद्धि १८. गुरु विरजानन्द | 
४. भ्रास्तिक नास्तिक सम्बाद १६. मांस खाना छोडए । 
५. पिद श्राद्ध विचार २०. म्यदिा पुरषोत्तमराम 
६. सूख का साधन २१. देश सुधार होली 
७. ईरवरोपासना २२. सूतिपूजा विचार 

, .८. कल्याणी बन २२३. भक्ति के लाभ . | 
€. भ्रार्योकाभ्राद देश २४. प्रायं समाज के उदय | 
१०. धमं श्रौर प्रधमं २५. वेदमाता | 
११. स्वामो श्रद्धानन्द २६. श्रद्धासाता 
१२. तत्ववेत्ता दयानन्द २७. धरती माता 
१३. पं० लेखराम २८. धमं की रक्षा करो, | 
१४. साता माता २९. मनृष्य के कर्तव्य | 

१५. गौ माता २०. सत्संग भजन 





गोचिन्दराम हासानन्द, ४४०८ नई सडक देहली । 

दयानन्द ग्रन्थ सग्रह | 

इस ग्रन्थ में ऋषि की २० पुस्तकों का संग्रह है प्रत्येक ८ 

के सम्पादकीय वक्तव्य मे पुस्तक के रचनाकाल को | 
का इतिहास दिषा गया है । ऋषि के ग्रन्थ व सिद्धान्तो मे वि 
विरोधी विद्धानां ने जो शंका उठाई, प्रशन किये उन सब के 4 
ने जो प्रत्युत्तर दिये वे दरस ग्रन्थ में संग्रहीत है पौराणिक 4 
ननीन वेदान्ती, ईसाई, यु्लमान श्रादि विद्वानों ऋ आसर 
द्यि वे हे । साथ मे ७ महि के धरली फोटो दिये गवे ई । 


१ के ४ ° ध्रष्ठों की पुस्तक है सूल्प ४1) है । 
ह गोविन्दराम हासानन्द ४४०. | 
>. | वा1701181 98 (क (जड्क्र, र 


९. आक 
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महात्मा ग्रानन्द्‌ स्वामी सरस्वती कृत्त 
धामिकं कथा-ग्र्थ 


<< ८<> (<> <> <> <> < ८ <> (<> ॐ ८ ८2 ८2 ८2 ८ ८८2 > : 


तत्र ज्ञान... ॐ की ... २-०० 


प्रभुदशेन... क ८ 
अ श 
मानव जीवन गाथा... ५ = -? 
एक ही रास्ता... श ... ०-७५ 
श्रानन्द गायत्री कथा क ^ 
वेदिक सत्यनारायण ब्रत कथा... ०-६९ 
भगवान शंकर-दयानन्द..... ०-५० 
महामन्त्र... न 
~~~. 


पताः-- गोविन्दराम हाप्ानन्द ५ 
देहलो-- द 


४०८ नई सडक, 
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18 नी 1 रकाय ककककुकाकाक्या प 


ह त मियाराम्‌ जी 


स्दुपदेड्‌ 


[ मोद्छ-साघघ्न | 














। मोक्न-ताधन ह 
स्वामी सियारामजी _ ^ 
संहुपदेश 










सम्पादक 
कष्णक्ुमार 


#. 


प्रकाशक ; च 


राधाकृष्ण सहगल, - 
पोस्टवाक् नं° १५, 
भदोही (वाराणसी) 


दूसरी वार्‌ ; २,००० 





सम्र्प् 


पहाराजके च्येष्टुव शरेष्ठ श्चिष्य 
त्वद शीं महात्मा सदानन्दजी 
की 
सेवा पे सादर समर्पित 


कृष्णङ्कमार्‌ 


ै 
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= | 
चेतावनी | 
| अपने जीवन को उच्चति के यास घर दी लिये जते रदो। । 

कोद उुद्धिमान्‌ मद्य कभी समय को नघ नहीं करता। ओ । 
ससय शुजरः गया, फिर दाथ नदीं आ सकता । | 
| वीती ताहि विस्र दे, आगे की सुधि ठेव । 
॥ जो बनि आवे खज मे, तादी मे चित देय ॥ 


= [१ 


\ अव लो नसानी, अव ना नसो । 
@ 





अन्तिम आदेश 


। | जिनकी सच्ची चाह डे, वे जान भिडाकर कोशिदा । । 
| 


= 






ओर सफलता प्राप्त करेगे; परन्तु जिनके मन मे विषयो की | 
लार्सा दै, उनके टिए्‌ कठिन है । 


सियार 
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¢ ५ (गव्दन्‌ 

| श्रीस्वामी सियारामजी फ उपदे का यह संग्रह भट करते हष 
१ जीवन-चरित्र ओर उपदेश पूरण-थत्र करीव-करीव समा हो गये । मेरी 
ह हाक इच्छा थी कि सत्संगि्यो तथा जिक्ञासुओं की सेवा म भँ गहा- 
राज ॐ अमूल्य उपदेशो को एसे रूप मे रू कि वे इसको दैनिक पठन- 
पाठन तथा कथाल्प मे कामला स्कं। साथहीयहभी इच्छाथी कि 
इस दारा संकट भ पदे साधक को दीघरातिद्ी्र उचित उपदेश तथा 
गुरु सन्दे पाना सुखम हो जाय । इसमे मँ कँ तक सफ़ल हुभा ह, यह 
कहना कठिन है । पाटक स्वयं ही इस वात का निर्णय कर्‌ सकय । 
शरदेव की अपार छ्रपा की स्मृति ने ही इस कार्य मं सुनने बरावर परेणा 
अर उत्साह दिया ओर उसीकै सहारे में इसे पूरा भी कर सका त 
म स्वयं इन उपदेशों को जीवन मे उतारने की चेष्ठा कर रहा हू । परन्त 
जव तकर जीवन सर्वेपाशो से मुक्त नहीं होता, दोनों कार्य अधूरे ही रगे । 
ह तो कृतज्ञता सिद्ध होगी ओर न पूणं ज्ञान ही । इतना विवास अवद्य 
£ कि मेरे सुद सज्जनो तथा गुखु-भक्त नरःनारियो का आदीर्दि त 

पञ्च गुत तथा प्रकट रूप से मिल रहा दै । उसीके सहारे मे वह थोड़ी 
पवा करने मे समर्थं हुआ हू यचि भ जानता दर कि म इसका स्वधा ¦ 
अनधिकारी दर| फ 

आशा दै कि जिस रूप से भै महाराज कै सदुपदेशों को अव जनता 
ॐ सम्भुख रख रहा ह बह अधिक रोचक तथा सुल्म होगा यर अपरि | 
चित खरी पुरुषो ॐ छि अधिक लाभदायक होगा । । 
अध्यात्मशाख प्रत्यक्षवाद ही है, परन्॒ अधिकतर गुरुगम्य दै ¢; ~ 

योग-स्राधन तथा अन्तरीय अभ्यास का मा त्रिना योग्य गुरु की सहायता । 
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८ 





® &) 
ॐ भयावह रूं तथा किन है । इसङ्ष वोग-सम्बन्धी प्रकरणं तै । 
पाठकों को सुचि दिलनेकैषख्षिद्यी रखा गया हे। योग की तिव 
को बिना अनुभवी गुर पाये केवल पुस्तक कै आधार पर्‌ चुरू कर देन 
खतरे से खाटी नहीं है । सभी पाठक-पाठिका्ं से मेरी विनम्र प्रार्थना ६ 
किव त्रिना योगी गुरु पाये केवर पुस्तक पकर योग की क्रिया शह | 
कर; वरना उससे टाभ फे बदले मयानक दानि हयो सकती है । 
कार्यं जितना महान्‌ ने उठाया दै, उसके योग्य मेँ अपने को क 
| पाता । एेसी दशा मे चयो का रह जाना स्वाभाविक ही है। योष 
साधकः विद्वान्‌ पाठक ओर सुद्‌ सज्जन उनक्रो स्वयं सुधार लगे तथापर 
दोषों को क्षमा करते ओर सहते हुए अपने आत्म-लाम के लिए गुणग्रहनं 
वृत्ति को धारण कर सन्मार्ग की खोज करेगे । 
जहां तक सम्भव हो सका है, महाराज कै अपने दाब्दं मे कमठे | 
परिवतंन किया गया है । अनेक पत्रो म से एक ही विष्रय के उपदे | 
को एकन करने मे जरहौत्हा वाक्यों तथा विचारं मे सम्बन्ध ठीक कं 
। कै किए थोडे बहत परिवर्तन की जरूरत पड़ी है । यह संग्रह अस 
होता यदि श्रीस्वामीजी कै अनेक रिष्या तथा भक्तौ की श्रद्धा ई 
सहायक न होती । उनकी अगाध श्रद्धा ने ही उन्द ुरुदेव के पत्र तप 
| उपदेशो को सम्हल कर रखने की प्रेरणा दी, जिसके आधार पर | 
| संकलन तेयार हो स्कादै। इसे किए म उन सवका आभारी ई 
॥ सभी मुञ्चे आशीर्वाद दै ताकि भँ उनकी अधिकाधिक सेवा कर सवं 


- कृष्णङ्म 








| 
| 
| 
॥ 
| 
1 
॥ 
< 
॥ 
| 





©6-0. 198 शि. #1811111011811 91185111 00661011 4800111. 01011260 0\/ 66800011 






1 संसार १ दुःख द्य ग्रधान है। जिसे हम सुख कहते दं वह केवल दुःख 
ॐ हृत्त द । वास्तव हम दुम करा दी इलान करते इ | लके 
ते जान को सुख-प्राति समञ्च तरैठे है । द्ुभ्बदो त ह एक 
वास्तविक, दुसरा भानसिक । एक आधिदैविक, आधिभोतिकः, . रिवाजी 
५८५ कप्पित 1 जो दुःख असी है वह सतव्रको एक-सा सगतना पड़ता 
ट-वाल्क को, बृदको, मूख को, पुरुष को, खी को, जव तकं शरीर 
य व १ वना रदा । इसका न्यूनाधिक भान व कष्ट अपनी रहन-शकति 
& टैजो अभ्वा् ओर्‌ व्रहच््यं जादि व चौषधादि सेवन ते प्रात होती 
६। रारीर कै रदते-रइते इस डःख का अभाव असम्भव है, यह अर्ल है । 
द, योग-इद्धि दृट्‌ करने से अथवा अन्य कई साधनों से इसको पीड़ा की 
१ घट जाती है । इसका अयंतामाव शरीर के अ्यन्तामाव चे ह्येता 
© जिसका विचार आगे दिया है । 
त व कष्पित हने से इष शरीर ही मे नादय है 
कि रण मन का मिथ्या बोध है- जो यथार्थं बोधः हुआ, 
भन # खेल ( संकर्प-विकल्प-लप ) वन्द हुए, व्व व्यो -कीः्यो मतीत 
शने ल्गी । मिध्या-वोध का आधार मन का अपन सेल को न बन्द 
कना दै | मन को अनादि काल से दत पढ़ी दै क जपने व्यवहार्‌ मँ 
निषा से काम नदा लेता, अपनी ओर से ॐच नीच करता रता ह । 
पेखायमान जक मे जैसे आभास यथार्थं नहीं होता, टीक इसी गकार चंचल 
मनम यथार्थं बोध नहीं हयो सकता । राग-देष ( अलङकःमतिकरल ) के 
भाव ज्चट खड हो हत है जो चित्त ( अन्तःकरण ) को विक्षिप्त करते है ॥ 
शान इन्द्र्यो द्वारा रूप-रस-गन्धादि विषो की कवल प्रतीति ( बोध ) 
` वगी चादिए, यदि मन निर कर देले । रेल न होने से उल्या बोध 
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दोतादैजो दुःखे का कारण है। विषयों ते इल-बदधि उल्य बोध ट 
यथाथ॑बोध प्रास्त करने के किए पठे विप्रयो से सख-बुद्धि हनी चाहिए । 

विषयों म संख नहीं है, इसका अनुमव रुसगस्य द, जिसके लिप 
सवर साधन प्रतिपादन क्रिये जाते दै, जिनसे मन की मैल धुख्ती है| मत 
कै मलिन संस्कार जो यथार्थ बोधका नाश कर्द ; यस-नियम पाटन 
से मिट जाते हं । फिर चित्त शद्ध होता दै । शद्ध व्यवहार, वहात ेवन, 
विषय-वासना-त्याग आदि सव इनके अन्तर्गत समने चाहिए । इष 
यह सब बाह्य साधन चरते दे, उधर साथ दी अभ्यास अन्तरीय साधन 
चख्ता है; जिनसे जन्तःकरण के विका का नाश होने से, मिथ्या वेष 
(अविद्या ) कै नाच होनेसे वस्तु का खस्य प्रकट अनुभवित होत 
दै- स संदाय, दुःख कै सूप कट जाते चै । ष 

तीन दुःखों की अव्यन्त निचृत्ति ही परय पुर्पार्थ हे । वैराग्य ओैर 
गरभु-भक्ति दी इसकै एकमात्र साधन द । 


सदानन्द 
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स्वामी पिथागषजी : एवं 





पठी ॐ देहावतान पूर्‌ प्रोफेसर सियाराम कै सुख से थे शव्द सुनकर 
धीर काटे, कपूरथला के उनके सहयोगी-परोफेखर चकित रह गये । 
गमे व्रैचारे समवेदना प्रक्रट करते ओर सुनने नने मि ल्म उपदे ! 

स > नि ~: 
रामजी का महया जिला वोदा कै साथी गोवि मे ३९ मां 
८७२ फो । पिता श्रीजंयप्रसाद्‌ की जमींदारी तो छो्ी-सी थी, प्र 
सयवा काफी था। समाव कुछ कड़ाथा। जो ठन सेते उते पूरा 
क ही मानते । माता सोहनी सरलता जर सदयता की मूरति । 
(वारामजी ने पिता से दृद्ता ली, माता से खररूता । 

ध प्नं ऋ धुन आपको वचपन से ही थी । गणित था आपका परिव 

। ( शसा से जपने मिडिल पा क्रिया । १८९५ भे आपने सेक 

भा ८५९ म आगरा कै संटान्स कारेन से बी ए०। १९०१ मे 

तीय जी° एससी° कै प्रथम खण्ड की परीक्चा पास की । १९०३ ओ 

अतः 1 की परीक्षा भे बैठे तो पनपतर म ही गलतिर्यो निकाल दीं 
क ने आप पर चिदुकर आपको केक कर दिया । 

(९० मे आप कपूरथला कै रणधीर काटेन मं गणित ओर विज्ञान 


षर निथु्त हो गये । 
ध > 


चिनेवूट आने-जानेवाटे = साथी ग्राम मं कभी-कभी आया 
त ध । सियारामजी वचपन से ही उन्हे देखते ओर उनसे प्रभावित 
न । तमी से साधना की ओर इनकी ग्रहति इई । गणित बोर 
„न ॐ भक्त होने के कारण भावना म बहना तो इनके लि सम्भव था 
| किसी भी वात को कसौरी पर कसे बिना स्वीकार न करते । 
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९०) 
आगरा कालेज में पदृते समय एक दिन अप रोने ल्म । लानात 
(> ख > =-\ (+ 6 ल हत [ 
१ पद्ना न लिखना; राना, सिप, रोना ! बहुत पृने पर बोरे शंस 
7। समस्या का कोड ह नहीं सृञ्ता । पता नहीं ईश्वर ने हमे इ 
< -ं ₹ ५५ ह्‌ सप 
मे क्यो मेज दिया १ ~" द 


इनके शृभचिन्तक ने कहा करि घवराना व्यथं हे। कोनो 
"कामिल' मिल ही जायगा जो इन सारी गुत्थियो को सुना देगा । 

तव से सियारामजी अच्छे पथप्रदर्शकः की तला मे जोय से ल्ग षे 

सादगी, सत्यप्रियता, कष्टसद्िष्णुता तो प मे वचपन से दी पना 
रदी थी । कपूरथला मे प्रोफेसर करते समय उसे मलीमति विकि हने 
मोका मिखा । य्ह का छह साल का जीवन आपका साधना-काल माना 
जा सकता है । इस वीच आपने ेखे-ेसे साधन किये जिनसे आपकी साधना 
द्द्‌ हो गयी, वेराग्य मे पररिपक्रता आ गयी सौर विषय-वासना नित्त । 
हो गयी । काम, क्रोध ओर मोह कै प्रबल श्ञ्ञावातो का आपने जमकर | 


सामना किया ओर उन पर धीरे-धीरे विजय भी प्राप्त कर टी । 
>€ >< 


> 
एक साधारण किखान परिवार म आपका जन्म हुआ था । | 
रूदियो कै कारण बिल्कुल बचपन में ही आपका विवाह कर दिया गवा 
था । पी मिली इनियादार । आय मोक्ष-मार्ग फ पथिक, वह गह 
गुरिया, बेरेवेरी की स्लसा रखनेवाली ! आप सम्ना-बुञ्चाकर उवे ट 
रास्त प्र खाने का प्रयत्न करने खगे । एक वेय हुआ, पर वह भी न्‌ 
रहा ओर उसकी मो भी । बहुत खुद हए आप-- 
भं ययं मांगी जंजा । सुखे भजौ श्रीगोपार ॥ =, 


चिता की भस माथे पर ख्ग _ ६ 
भी खाघु हो जाऊँगा ।› कर बोरे-- जैसे तू सती हो गथ 


ओर दरअसल आप साधु हो भे । 
पर कैसे साधु १ 


ध अ म न्म न 
इतिति गानि पर भी आते-जाते रदे । ठ 1 । 






















॥ 
| 
] 


= 
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अव्रिरत स्प से। पडूविकारं पर आपने विजय प्राप्त करने का निश्चय 
कर किया ओर जी-जान से उसमें जुट गये | 
> >< >< 
पती का शरीर दने पर आपने सोचा करि अवरएेसी जगह चलना 
बाहिए जहां जीवन छु अधिक सरलता ओर सुगमता से कट स्के । 
घा शदधानन्द्‌ का बहुत दिनो से तकाजा था, इसलिए अप कपूरथल 


८ 


छेढकर्‌ १९०९ मे गुर्छुरु कांगड़ी म आ गये । वह्यं याप केवल ५२) 


ने लगे । वाद मे देला कि इतना पैसा भी जरत से ज्यादा ६, इसलिए 
भवर २५) मासिक लेने ल्गे | 
, पहले आपका विचार था कि भिक्षा मै युद्ध अन्न नहीं मिलता, इस- 
९ए अपनी नेक कमाई का युः रुपया वचाकर रखा जाय ओर उसीके 
रे फिर साधना कौ जाय, ताकि पराये दृप्ित अन्न से दुटकारा रे, परन्त 
९१ आपके एक यभेच्छु ने कहा कि दध अन्न की वात तो ठीक है प्र 
| धवा क्रने से कुछ अहंकार यर राग वना ह खता दै । जव सव-कुछ 
| | "प इर पर छोड र है, तो इसका भार भ उसी पर छोड़ दीजिवे / 
६ 6 आपको पट गयी । वची-खुची सम्पत्ति खर्च कर डाली । ओर 
य्कुल से भी विदा टेकर चरू दिये यह कहकर-- 
मारिकरि तेरी रजा रहे ओत्‌ येत्‌ रहे, 
वाकी न मँ रहँ, न मेरी आरजू रहे! 





स्वे भिका को गु त द्‌ 
9 र्भी मिकदही नाता दै। आपको भी सद्गुरु 
ष इ६ । आपकी साधना परिपक्रावस्था को पर्हच गयी । की 
| ध [प विष्‌ रूप से दके ओर षड्नवेधन करफ रदे । पतीस वर्प 
साय से ही आपने व्रहमनिष्ठा की उत स्थिति गरा कर ली । 
। प उसके वाद आपने वीस वर्ष तक अनवरत रूप से अपना यहं 
। ह को मुक्तदस्त से ङटाया । 


। ओओ जैसा >< 
भ सा साधक मिलता सियारामजी महाराज उसकी 
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1 | 
पात्रताके 


[1 


| (=. ) 
अनुकूल उसे सही रास्ता दिखाते । किंसीको जप वताते, किसीको मुरि 
पूजा । किसीसे त कराते, तो किसीसे दटयोय की क्रिया | किसीको 
प्राणायाम बताते तो किसीको नाम साधन । उत्साही भक्तौ से भाए 
बहुत प्रसन्न रहते । आलसी सक्तौ से आप प्रायः कहा करते- माया क 
मर्दन करना वीरो का काम दै, कायर कुछ नही कर सकते ! 
| >< 4 >६ 
आपकी तपस्या ओर तितिक्षा, सादगी ओर सरलता अद्धूत धी। 
| मानापमान की कोई चिन्ता नही | किसीसे कुछ ठेना-देना नही । विरः 
धिरो के चरण दछूकर प्रणाम कर ठेते ओर्‌ परसु से प्रार्थना करते करि उत्तरा 
कल्याण कर ! 
>< >< € 
जूल सन्‌ १९२९ मं जप अपने ङु भक्तो के साथ कैलाश-यात्रा ॥ 
निकले । शरीर अस्वस्थ था । एक भक्त को छिखा- “मन मे कमी क 
की इच्छादहो जाती दै, कमी कहींकी। यदि इससे पूछा जाय कि ९ 
इच्छा कै पूरी होने से क्या खम होगा, तव कोर जवाव नहीं मिल्व। 
परन्तु कोको इच्छा इतना तंग करती है कि निरर्थक सिद्ध | | 
भी नदी जाती । एेसी ही यह कैलाश-यात्रा की इच्छा ह । अच्छा, जै | 
ग्रसु कौ मजी होगी, वही होगा । | 
ओर यही यात्रा आपकी महान याना सिद्ध हदं । ४ जुलाई १९९१ 
को प्रातःकाक ब्ाह्मृहूतं मे धारचृल्य मे आपका पंचभोतिक 4 
शान्त दो गया | 
>< >< > क 
सामी स्वारामजी महाराज ने अपने साघुचरित् से आजीवन # 
को प्रेरणा दी, उनके सदुपदेश य॒ग-युग तक हमारा मार्गदर्यान करते र * 
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तृतीया, चन्द्रवार, छछ् पक्ष, चैत्रमास, १९३० सम्वत्‌ 
समय २८ घड़ी, ३६ पर 
४. 
३१ माच, १८७३; ४ वजकर, २६ मिनट, सायका 


५. सार: ग्रहं की स्थिति देखकर साधारण रूप से एेसा दिखल्मई देता 
६ भह वेल सांसारिक विषय मे साधारण, परन्तु मानसिक ओर आध्या- 
। क विष्‌ भे बहुत ही अनुकूल ह । 
हों फे विरोष योग : धर्म-खथान में चन्द्र, शकर योग है । इहस्पति 
& दष्ट पंचम पर ओर नवम प्र पूर्ण है । चन्र, शक्र, वृहस्यति का 
| 0 योग होता है । नवम का स्वामी मंगल अपने स्थान को पूरण दष्ट 
५ सता है । राहु, केत, शनि स्वस्थान मे वल्वान्‌ है । सिंह र्न स 
; ओर उनके अष्टम स्थान मं सर्य । व्ययेश भाग्य 
| 
_ प्रभाव : मानसिकं उन्नति, उच्च आदर्शा, आनन्द-ग्राति, स्वतन्त्र 
५ उदारता, योग-अभ्यास सँ खचि, परक्तम, धृति, वैराग्य ओ वूं 
भावित करनेवाला चरित्र आदि गुणो की ओर निर्देश करते है । 







निर्बाण-दुण्डली 
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५ १० 
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द्वादृश्ली, बृहस्पतिवार कृष्ण पश्च, आपाद्‌ मास, १८८६ संवत्‌ 
४ जुख।ई, १९२९ वृहस्पति, ३॥ बजे, प्रातःकाल 











विशेषता : रग्न मे उच्च का चन्द्र व स्वग्रह का क्र वृहति 
कै साथसंयोग करते दै। राहु, केत, दानि वलन द्वादशा, षष्ट ओ 
अष्टम मेद। मंगल, राजु ग्रह मे चतुर्थमे होकर रग्न कौ देखता द 
सूय की पूणं दृष्टि अष्टम खान मे शनि पर है । 

प्रभाव : पित्त कै आधिक्य से दस्त, कै उदरयोग ओर बर 
का कुपित होना दिखलाई देता है | मन की स्थिति शान्त, आनन्दम 
। ओर चित्त का ध्येय म म्न होना ओर मोक्षदायक गति माम 
।॥ दै । इृस्पति, चन्द्र, शक्र का योग ही विशेष है जर पुण्य-सूचक है । 
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१ पोच क्ञान-दन्धियो खे केवर ज्ञान ही दोता है, इनसे 
¢ वो न= [> ७७ 
यथाथं बोध पाप्त करना चादि । विषय-मोग में पड्ने से 
(५) [* र 
यथाथ बोध नहीं श्राप्त हो सकता । 















६. भजन नियमपूर्वक होना चाण । 

५ संसारी पुरुषो के संग से दूर रहना चादिण । 

<. इन्द्रियो ओर मन के विषयो से सर्वदा उपराम रहो । 

९ अभिभान से वचो, नहीं तो गिर जाओगे । 

। ९०. स्वतन्त्रता के छि हर समय उपाय करना चादिए। 

११. मोह की सेना को विचार की सेना से जीतना चाहिए । 
कामको यथाथ वोधसे, क्रोध को क्षमा से, लोभ को 
सन्तोष से, अहंकार को न्रता से ओर मोद को संसार 
शी असारता पर विचार करने से जीत सकते है । 


१२ 
| "इसके कारण का त्याग अथवा सर्वनाश जीवन का 
क्ष्य हे । 
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सुख ऋर ठू; 

9 ष ¢ न्ध & 9 1 
जो क्षणिक संसारी सख ॐ वद व्रथय 
५ १ क सारं सुख ह, $ वहं भ्रधरस सुख-सा 


1 दुःख उठाना पड़ताहे। जो परमार्थं का 
उख ह, उलसे पहले ऊठ दिन कषिनाई होती है, पौ 


अनन्त सुख होत है । 


ॐ 













प 


सुख-दुख 


प्वारन दु्खस्पदै, न सुलल्प है| बहत कुक सुल या डल 
पैव आनसिकः है, अर्थात्‌ कष्मित दै, वानी धोखा दै । र 

व (र कद्र भ्थादा € उसी कदर शारीरिकद्ुःख भी कम 

| व 

5 दै। रारीरिक सुल मी है, परनु वहूत थोड़ी देर 

, व {019 ०८ [० ०8 ( क्षणिक ) है-- 
वैषयिक खुल ५ ब ग-अभ्यास पे जो 

| गारीरिके सुख होता ह वं ५ 24 त ५ ॥ ९ -अ द, जा 
| सरि र च 3 वृह - रहनेवाला हे । परन्तु यह सवर 
(. वा प्राङृतिक सुख कै अन्तर्गत दँ । ओंर विचिता यह है कि 
| द न ६ २ अनेक प्रकार क कर्म करता है ओर ज्व गलती 

#. वृ ॐ अधिक उठाना पड़ता है । 

स्म सत (5 द कि संसार इःखमय ह, इसका आशय हम यहो 
पू + ारीरिकि दुःख, सुख कै मुकाघके में बहत दै । जेसे कोई 
गरष होने पर यदि स्वाद क खख की वजह से अधिक खा 

+ जाय, तो वह सुख केवल तभी तक्र रहता ह नत ल कर 
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१८ खामी सियारामजी के सदुपदेदा 
जिह्वा कै नीचे नही चला जाता, ओर 
परन्तु यदि उससेपेयमे दरदं 


~ 


यह्‌ समय वहत थोडा होताहै। 
दो जाय, तो वह शूल बहत देर तक रता 
2 । दूसरे, मानसिक सुख भी थोड़ी देर का है ओर उसकी पूतिं फ सिप 
बहुत दुःख उठाना पड़ता है; ओर यदि गद्ती हो जाय, तो शरि 
दुःखभी हो जाता है| जेसे, कोई असाध्यरोगदहो जाय तव जनमः 
| तक वह दुःख देता रहता है । 
| बाहरी ओर भीतस खुख 
जिनको भीतरी सुख का पता नींद, वेतो बाहर ही भटके श 
है, ओर जीते-जी नरक भोगते रहते दै, परन्तु इसमे उनका कोई करर नी 
॥ दै, क्योकि उनकै भीतर कै कपाट तो वंद्‌ द] इसलिए जैसा उनको ए 
| रहा है, वैसा कर र ह । अनुभवी को अपने तश्र पर चलना चादिए। 
सांसारिक अर पारमार्थिक ख | 
जो क्चणिक संसारी संख दै, वहं प्रथम सुख-सा मासता दै, पीडे ह ` 
दुःख उठाना पडता है । जो परमां का सुख टै, उसके पहले इछ रि 
कटिनाई प्रतीत होती दै, पीके अनन्त सुख होता दै । 
दुःख से सम | 
शरीर की मरम्मत तो करनी दी पडेगी जर जो कुछ इसमे && | 
होगे, वे भी सहने ही पगे । चाहे रोकर सहे, चाहे विचार कै सथ 
यहं मानसिक अवस्था के ऊपर निर्भर हे । शारीर का दण्ड सको मोग 
पढ्ता है । समञ्लदार विचार से भोगता है, मृखं रोकर भोगता दै । 
हमारा अनभव यह दै कि शारीरिक दुःख आस्मिकं उन्नति मेँ ही 
नित्र नहीं शस्ता जितना कि मानसिक दुःख दलता है । यारीर् ६५ 
जितना ह्येता द उमे मन न शाभिल होने पाये, फिर यदि विचार 
1 रो वही दुःख उन्नति भ सहायकं बन जाता हे । पारमा । 
जाती हे ॥ पक्षा दती रहती हे ओर सहन-शक्ति %* 
र 2 2 ख 
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१९ 

संसार इुःखमय द | सुतः वित, रोक की, तीन प्रकार की एषणा 
दुःख म डाल्ती हं । जिसका मन इनको असली तौर पर छोड नदीं 
कृ न 7 न ~ य्‌ {सख ह जीर भ ४1 £ ४ 
का ९ उस्कान ता बहा युख हं ओरन आगे ह्योगा । ह, जो विवेकी 
अर ध््यवान पुरुष इनमन फँ री यै 











६ ध रारीर-यात्रा कै लिए कर्म करता 
हता 2 वह हमेया के ल्प दुःख से सक्त द्ये जाता है । जीते-नी 
त] मानस्कि दुःख से चटा हा रहता ही है । यागे 

18 बह निभ होकर इस रीर को छोड़ जाता है ओर फिर चक्र भ 
नही पडता | 


० 
9 


खस कौन 
ध दुनियामेदो ही प्रकार के लोग सुख से रह सकते हे। एकतो 
जो निया की वातों को ब्रिटुरु समयते ही नी, विल्छ्ुल अनभिज्ञ 
९ | र व, जो समते द पर॒ वरिरङुरु परवाह नी कसते विचार- 


विवेके कै 3 
९१ आधार पर्‌ अपनी यात्रा पूरी करते ह । वीचवाले गडबड 
। 














दुखी संस्लार 
| र ¶सजो अति, दुली ही अति दै । उनकै दुभ्लको दूर करने 
शक्ततो भरेम नदीं रन्त दुखी जरूर हो जाता ह, रोकं नदी 


प्केत = = + 
[| अह्‌ मरी कमजोरी दै । दूसरों का दुःख देखकर मँ अपना दुःख 
धू जाता ह | । 


खख धोखा माच हे! 
५ शायः दुःखनिडृत्ति को दी 2051८1४८ ( वास्तविक ) खख 
रं त हं ओर धोखे मे रहते दै । दुःख-निदत्ति की अवस्था मेँ युजरने 
^ सोः १ 67 ( आराम ) माष्ूम होता है, उसी खख मे फंसे रहते दै, 
२३ 4 कोईतोदुःखको ही सुख समञ्च बैठते है ओर उसमे मस्त 
` <। परन्तु जो समक्चते है कि यह सव्र धोखा है, 705161४€ 
ए) सुख ही नहीं मिक्ता, उनको तो जीवन कैद प्रतीत होता 
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२० खासी खियारमजी के खदुपटेश 
ह| जो दस बात कौ अनुभव नहीं करते वे भटे दी टीक-दीकं सम्षने- 
वाख को बुरा-भला कर, परन्तु उनक्रा इससे कुक वरिगड़ता नहीं | उनकी 
दृष्टिमेसंसारकाजो कुछमानदो रहाट, वह खव्वरेफायदाहीदै,न 
भान दो तभी ठीक दं । फिर इससे अधिक दूसरे कौ रायजनी क्वा हानि 
पर्हुचा सकती दै । 
ख॒ख-दुःख मं सयत 
ज्ञानी कै लिए जवर सुख ओर दुःख सम दै, फिर उते दर्द के 
होता है १ ऋषिकेश मे खामी पूर्णाश्रमजी तोंड मे वाहरदहीष्डे र्दा 
करते थे । एक दिन किसी दुष्ट ने उनका कंघा श्र से काट-सा ड्ल) 
रन्त॒ उन्होने कुछ न कटा ओर चुपचाप चठे गये । इससे प्रतीत होता £ 
उनको कष्ट ही नहीं भासता होगा । 
उत्तर : दरदं सवको होता ३ । यँ, सहन-क्ति अवद्य रहती ै। 
मानसिक कष्ट न शामिल करो, तो शारीरिक कष्ठ इतना नही प्रतीत होता । 
ज्ञानी धैर्यवान होता दै, सव कष्ट को सदह ठेता है | चोट फे कष्ट से शा 
कै निय नियममे, मजन आदिमे, कोई वाधा नहीं पड़ती । खरग 
पृणाश्रमजी भी तो अन्त मं कह गये थे कि ्ुःख-सुख म विलङ्रुख सर्म होना ¦ 
„ "4 है; दो, उसे सह टेना दृसरी बात दै ।' सह लेने मे वे दश्च थ। ५ 
। एक दिन एकं अपद्‌ पटान ने किसी बात पर अड्कर कहा : "€ _ 
गली काट लो, हम जरा भी नदीं घवरा्ेगे > उसने गुली को # | 
कर दिथा जीर दूरे ने सचमुच जरी कार दी डाली, पर वह = | 


भ" ` गणका १ 
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असम्भव दे । क्या हमा जो थो 
पर चुप रहते ही नही । 

शरीर कै लिए पठे तो अन्‌ः 
ते कुछ अनुकरूरूता ह्ये गयी तव भोजन का प्रबन्ध कटिनता से होता है । 
५ भी वह दिक्कत कि अनुक्रुल पदार्थंका मिलना कठिन हो जाता 
६। यदि कुछ अनुकूल भिल मी गये, तो स्कडी की कृटिनाई आं पडती 
६। यदि उसका भी कुछ ॒वन्दोवस्त ह्ये गया, तव भोजन बनाने मे बडी 
दकि होती है । यदि वाहर बनाये तो धुं से वचते है, परन्॒ हवा तंग 
‰९। ६ । यदि भीतर वनात तो धु्ज तंग करता है । ववो करप जब 
भोजन तेवार हये गवा, तवर खाने की कठिनाई माटूम होती है । ज्र से 
क्छ काम चलता है; परन्तु, यदि कभी जवडा निकम्ा हो गया, | तत्र 
अर भी कठिनाई हो जाती है । 





त 4 स तवर मी यह्‌ पता लगाना कठिन है कि 
तात डाॐ, जो टठीक-टीक पच जाय । इसमे प्रायः 
ह ६। फिर उसका फर इख खड़ा दो जाता ६ । यदि कुछ 
ननन (1 ९८ तवर पचाने की फिक्र होती ह । उसकरै टि 
प क | यदि कभी वपया अन्य कारण से उसका 
( 7 त्र दूसरे दिन मूख में फरक पड़ता दै । वदि घूमने- 
१ ^ मिला मी, त्‌ निलय प्रति उतना दही सपर हो १ 
ष नली से रस्ते भे हेरफेर हो जाने से सर मं कमी-वेशी 
पौ स | भसत्‌ यागे को क्षुधा सगतो मे कमी-वेशी हो जाती 
| मे| ध ला भोजन बनाते समय केसे जाने कि कितनी यूल 
॥ यि ^ सुबह को याच जाने का बन्धन स 1 ये सवर बातें 
नद्रा ठीक-टीक न आयै, तब भी सुद्किर है । शरीर-यात्रा 
शषा के सामने जो दीन होना पड़ता है, वह अल्ग रहा । ¦ 
भन से कमी कीं की इच्छा हो जाती है, कभी कीं की । यदि 
शूखा जाय करि इस इच्छाके पूरे दोनेसे क्या लाभ तो कोई 
2९0 0\/ ©6ाएजा। 
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२२ खामी सियारामजी के सड्पदेश् 
जवाव नहीं मिलता । परन्तु कोई-कोईं इच्छा इतनी तंग करती 
निरर्थक सिद्ध होने पर भी नहीं जाती । 
जव तक शरीर है, कुछ-न-कुछ स्रगडा ल्गा ही रहना है । द्र 
छूटने कै ब्राद्‌ यदि प्रु विलकुल शरीर से अल्ग स्यं, तो टीक है; वसा 
फिर यदी दुःख स्चेलने पड़गे । अच्छा, जैसी प्रमु की मरजी | 
दुःखदायी नारक 
यह सव ईश्वर की कृपा से नारक-सा प्रतीत हो रहा दै । यह शरस 
यात्राही नायकद्ै, मनकी लहर मी नायक दै ओर करौ तक कौ 
इस वक्त सव-कुछ नायक प्रतीत होरहाहै | साथही यह भी प्रतीत 
रहा दै कि यह नाटक पिजूल है, दुःखदायी दै, उमे सुख का अभाव 
है, सुख इससे परे है, परन्तु फिर मी मोगवद्य नाटक देखना ही दै । पत 
नदीं यह सिरसिला कव तक जारी रदेगा । स्र ईद्वराधीन दै । इरटि 
उन्दीकी मरजी पर अपने को छोड़कर विचरना ठीक है । (0111८ ५1४८ 
718, ५९ 118 ४€ 18 प्ा1611€त छपरा ४८६5९] 011 1116 १११८०. 
(जो होना दै, सो होता रदे । हमने अपनी नाव क्षार से डाक दी दै। ॥ 
दुःख कते नादा का उपाय 
जो विचारशीर पुरुष है, वे पटले एक रास्ते को आजमाकर्‌ द" 
को लते है; पिर तीसरे, फिर चौथेको ठेते है, ताकि दुःख के कर्य 
का नाशो जाय। वेस वातकी परवाह नदीं करते कि र 
लोगभी दुःखकै कारणका नाश करते है या नही; क्योकि वेज, 
ईैकिजोदवाका इस्तेमाक करता है वही हुल से चता दै, जो च 
करता वह्‌ दुःख म पड़ा रहता है । इसलिए, यदि कोई पुरुष इतनी ती 
इच्छा रखता है कि बह शति फे दिखर पर चदे विना दम नदीं ठग, 
तो समञ्लना चादिएट कि वह्‌ जान चुका है कि संसारी प्रवाह मे चलने “ 
खल नदीं हो सकता । संसारी तरक्की को, जिघकी आशा संसारी ली 
प्रतिक्षण रूगाये रहते है, बह सच्ची तरक्की नहीं मानता । जो लोग ९ 
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हए है, उन्दने दुनियावरी रे को लत मारी टै, ओर आस्मिक उन्नति 
भैषी कल्याण देखा है, ओर फिर दूसरों को मी इसी सत्यमार्ग का उप- 
द्र कियाद, जेते बुद्धदेवजी वगैरह । सुम्चु को उतने 
€ व्यवहार मे शाभिल दोना चादिए, जिससे उस्न सव्र ल्य मे विघ्न 
च ह; छ उसको यदि खचि हो तो परोपकारी कार्य मे योग दे सकता 
दै। उष वक्त कार्थ भी द्सरे ठग दोगा तथा अधिक उत्तम धौर्‌ सुचारु 
स्पते होगा । 
भव मनुष्य को तेज प्यास ल्गती षै, जीभ सूखने लगती है, बोल 
गहा जाता, उस समय वह यह नही सोचदा कि प्यास करिसने पैदा की 
क्व अर क्योकर हुई, बरल्कि उसे सवस पहले पानी की तल्व होती है, 
(व र | ह शतदह्य जाता दहं । वह यह्‌ नदीं जानता किप्यास् 
1; ध ही स मंल्रेगो को अनेक महा 
न्स ओर दलीलाजी कौ जर क टै स च ६ 
६ कि दुनिया क्रिस वक्त से 
¢ करता है ? याल कै आज्ञानुतार अमली जीवन 
< जनराना जमा-खचं फिनूल है | © 9 & 


च्छल 
ॐ 
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कितने दिनम ठीक-ठीक पता इस दात का लगाहै 
किं असल मे किंस बात से प्राणी का कल्याण होताहै। किरि 
इस सच्चा को समक्षकर यदि जोरसे न पक्डा गया ओंर 
शरीर द्ुट गया, तो घाटा ही रहा । केवर जान केनाद्यीतो 
काफी नहीं, उस पर वरृपू्ंक चलने से ही कुछ होगा ॥ 


कः : आक कू "चय "छ ० क अत" कनक कद 


कोरी बातों की [11110501 ( फिखसफी) से 
( अर्थात्‌ कोरे वाचिक तकं से) कच काम नहीं बनेगा, 
अमरी 1.111050}01 ( फिल्यसष्ठी >) कारजामद होगी । 











दुःख ओर धेय 

जब दुःख का कारण उपस्थित होता दै, तव दुःख होना स्वामाव्कि 

है । परन्तु धैर्यवान को चादिए्‌ कि सृष्टि कै नियमों को देखता हग 
धैय के साथ दुःख को सहे। जो होनहार है, वहं प्रबल दै, जिस नद | 
से होना हुआ, होकर रहता दे, यह नियम ह । सव संसारे इव 








घरं आर घ रुषार्थं २५ 
दूसरे दरे मे दै, वरना, अपना फल देकर ही खतम होता है । क्म कै 
परल मे सव जीव पराधीन दै । पापका पल स्वको भोगना ही पडता 

गव मनमानी कर डल्ता दै, पीछे रोता है । 


८4४ 


है । मूर्खता से, अभिमान से जीव 
महात्मा व॒टसीदासजी कहते हँ : 





धीरज धमं मित्र अर नारी । आपका परखिये चारी ॥ 


यानी धीरज, धर्म, भित्र जर स्री--इनकी आजमा जव कोई 
आपत्ति आती दै, तभी होती है । उस वक्त मनुष्य कौ पता ख्ग जाता 
कि करट तक इसमे र्य हैः ओर कितना इसमे धामिक भाव, वैराग्य 
५ ५ दै, ओर इसका भित्र जौर खी का व्यवहार कैसा ह। अगर 
एेतेमोकै मे इसने धर्यं को कायम रखा, घवराह में नदीं दवा, अगर 
इततिाकिया घवराह्ट आ भी गयी, तो विचार से हटा दिया ओर मोहं 
के फलदे मे नहीं आया, बर्कि जेसा साधारण हदाल्तमें रहता था ओः 
काम करता था, इसी तरह स॒साफिर दृष्टि रखते हुए, अपना कर्ज समञ्चते 
हए आपत क समय भ मी काम करता दै, आर चेहरे पर मल्क नहीं 
आन देता, तो समञ्ञना चादि कि इसका विचार टद्‌ है, ओर खयाक 
भमल म लाया है | 

भमा तथा घ्म कौ परीक्षा ते ही मोक पर्‌ होती है । यदि षे मौकै 
भग मेध्य, क्षमा तथाधर्मं कोन छोडे, तो वहाढुरी है। अन्त 

पय की जय होती है, परु उक्त वक्त सतुष्य को अभिमान न 

आना चाहिए । 

मनुष्य पुरुप्रा्थं॑यानी कोशिश ही कर सकता है, फल उसक हाथ मँ 
॥ मही हैः मिटे, न मिठे । अपनी तरफ से कोरिश करना ही है, ओर बस । 
| भजाम की चिन्ता नहं करनी चादिए । जैसा करि वल्सीदासनी 

कहते; 

होइ सोद जो राम रचि राखा । को करि तकरं बदरावह्‌ सखा॥ , ` 
आरामसेवेहँजो हर हार मेँ खुश दै! } 
॥ 
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सद सवामी सियारामजी के सदपदेश 

सव्र काम धीरज से होता दै । इसलिए सत्य क ग्रहण ओर असल क 
स्याग के किए पुरपारथ म कमी नहीं करनी चादिएर । जो कुछ मौजूदा 
हारुत मे कर सकते टै, उसमे देर नही करनी चादिए । 


काल करे सो आज कर, आज करे सो अन्व। 
परु मे पर्य होयगी, फेरि करोगे कञ्च ॥ 


यह जमाना सख्त लड़ाई का है, 51.1५३] © (€ {1{1€<॥ 
(जो बलवान है वही बचता है ) क उसूल कै सुताविक जो धैर्यं कायम 
रखते हए युद्ध मे उट रहेगे, वे ही सफलता को प्राप्त करेगे । द्दारिषे न 
हिम्मत बिसारिये न र॑म।' याद्‌ करिया सवक अगर भूल जाय, तो 
दुबारा याद्‌ करने से आसानी से बेहतर याद्‌ दो जाता टै । इसी उरू 
पर मनुष्य को निश्चथ रखना चादिए कि जिस वात म पठे पुश्प 
करक कुछ तरी कर चुका दै, उसमें फिर से ईङ्वर के भरोसे पर कोरि 
करने से आगे ही वदना है, पीछे हयना नहीं ह्योगा । 


धर्यं की सव तारीफ करते है । मौज॒दा शरीर का भोग॒पिचटे कमो 
का फल है । वह भी धैय ओर बुद्धिमानी से मोगते जान चाहिए, तामि | 
आहन्दा को यह भी ्ञगड़ा बाकी न रहे । धर्मान कै धार्मिक जीवन्‌ वै 
क्तिनो को लाभ पर्टुचता दै, कितने दिम्मत हारे वृ को हिम्मत । 
जाती दै । 

जव मलप्य अपने विचार ॐ अनुसार चलने क लिए कटिनाई शको 
को तेयार रहता दै, तव परषु॑भी सहायता देते ह । 141 ८३ 40 


पः 78 1135 0006. (जो किसी मनुष्य ने कर दिललाया दै 
वह दूसरा भी कर सकता है | ) 








धर्यवान दी मंजिल पर्‌ पर्हुचता दै, अधैर्यवान ओर पुरुषार्थदीन ॥ 
किटः असम्भव है । 


इलि दस्र पर॒ मरोखा रते दुए॒ कल्याण क मार्ग १ 
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चह्ते रहने की कोरिरा से हटना नदीं चाहिए । वे आप ही पार ल्गा 


तते दे। 
यदि गिर्‌ भीजाय तो भी मनुष्य को अपनी शक्ति देखकर सैभलने 
का यल करना चादिए्‌ । मूर यर अपवाद्‌ होते ही दै, पर निराश नहीं 
हना चाहिए । पुण्य कै संस्कारौ को दृट्‌ करते रहना चाहिए । यल कौ 
मत लागिये | यदि युद्ध दयते ल्गे रतो प्रु आप ही रक्षा करते दँ | 
इस सिद्धान्त पर दृष्टि रखते हए चले चलना चादिए । 


सुरिकटे ने आसां न राबद्‌ । 

रासन शवद्‌ ॥ 

सर श्मांसा कटाइये, पर दम न मरिये । 
+ 0 न ४.९ 
सज हजार दूर हो, हिम्मत न हारिये ॥ 
[> 3 (1 (स 9 
दिखे नादां को हम ससक्चाये जायेंगे । 


चरखे-जिगर समे दाग दिखाये जयगे | 


^. 
त्‌ क्र 
1.59 15 
त त; 
चि 













क ५4 बीज बोया जाता है उस पर चाहे कितनी मिी या राखी पड 
' भका पकर अंकुर लाता है ओर रक्षित रहने पर फल देता दै । 

बही हर उपदेशा का । पाप से वह चाद कुछ काल क छिए दव जाय, 
अवस्व असर दिखलाता है । मोह को जीतना अलन्त कटिन है । 
पर ज्मो से घवराता दै, वह शवुओं कै साथ लडाई नहीं कर 

ताः उपका जीतना तो द्र र्हा। दा, जो मर्दं बनकर जान को 
पर छेकर चोर का भयन रखकर ठ्डता है, वही विजय प्राप्त 

१ सकेता 

भ्तेतो कर्मं मात्र मे ही कुख-न-कुछ कठिनाई होती है । यदि उसमे 

हई थोडी-सी कटिनाई कै भय से ऊवकर कर्म करना छोड दोगे 

१ भग विचारो कि मन की एेसी आदत नही बन जायेगी १ किर सुक्ति 

` दर्म वस्तु, कि जिसके रास्ते मे नाना प्रकार की कठिनाश्यों का 

मना करना पड़ता है कैसे प्रा्त कर सकोगे १ इसछ्िए वही अन्त में 
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२८ स्वामी सियारामजी के खदुपदेशा 
तेगा जो धृति को धारण करता है, चों से नीं 


¡ घवराता जर्‌ विप्र 
कै होते दए पुरुषार्थं जारी रखता दै । 


सश्छ( श्व च्ियत्व 
्षत्रियत्व यदी दहै कि हमे्चा साथ रहनेवाठे रात्ुओं को मरे। 
तभी मनुष्य को शाति प्राप्त ह्यो सकती है। बाहर कै विध्न भाप द्ठ 
हट जाते है, या तो जीते-जी या मरने कै पीछे; परन्त॒ अन्दर कै विन 
मरने पर भी साथ जाते दै ओरफिर वेदी बाहर कै विघ्नँको भी षेद 
कर देते द । इसलिए यदि उनको जीत ख्या, तो बाहर कै आप 
जीत गये-- 


क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना। 
कुरु कंक तेहि पामर जाना ॥ 

श्रिय का क्षत्रियत्व यही है किजो शु उसे सदैव दुःख देते है उन 

जीते । यदि वह उनका गुलाम वना रहा, तो उसको पामर ओर क 

कहना चादिए । जिसने कषत्रिय ऊुर मे जन्म दिया है, उससे तो विवेष 
आड है कि वह्‌ बलपूर्वक अपनी शूरवीरता का परिचय देगा । | 
प्रण पर्‌ डट जाओ । यदि कभी सोच-समञ्चकर हिम्मत कर क 
जीव का कल्याण करनेवाली कोई वात करने का या किसी हालत ९९ 
कामनमे द्द्‌ संकल्प कर ल्या ओर प्रथु को साक्षी देकर चलन ^ 
कयिवद्ध हो गये, तो पिर पैर पीठे न पड़ना चादिए । पैर आगे को 
पडे । कठिन-से-कठिन विघ्न उपस्थित होने पर भी हिम्मत त ठी । 

चार । प्राण जरर्ये तो जार्यै, परन्तु कल्याण कै मार्य से मन न ह्टे। 

मरु पर प्रा भरोसा रदे। जो घोड़ा करोदधो वर्षका विर 
भा & खतंन है, मतवाला है, बेपरवाह्‌ दै, उसको कावू करना व 
अबीर का काम है । वे धन्य है, जो उसकर साथ युद्ध करे की दिम 
हार ईन पड़, तो अधीर नही होते । इसङ्िए कहा ई, ४“ 
~ | 6 नि. लापाणात) 981 0160101 48711110. 0911260 0४ €उक्ाजीं 











२९ 
क्षमा, इत्यादि धर्म कै नो छ उनका पान करनेवाख दी अन्त 
म क्ल्याण-पद्‌ क्रो प्राप्त होता है| इघिएु यदि सन के साथ लड़ाई 
कते दए उसको अच्छी तरह न भी पावा, तो कोड बात नही, 
वुछ-न-कुछ तो उसकी तेजी कम जाती है । पर्व॒ ल्डाई कै 
अन्य नियमो का पालन करिये त्रिना चिरस्थायी सफलता प्राप्त करना 
असम्भव दै । इसङिए, अन्य नियमं पर मी वैसी ही चढ़ाई रलनी चाहिए । 
ब काल परे जव॒ अभ्यास हयो जायगा, तत्र खभाव वन जाथगा ओर 
कोई कटिनाई न प्रतीत होगी । 
परणं का पाङन आवद्यक 

हि ठमको मदी प्रकार ध्यान रखना चाहिए कि संसार म जितना 
ह॑ मूह्यवान्‌ पदाथं होता दै, उसकी प्राति कै लिए उतना ही अधिक 
पर्रम करना पडता दै | सुप्त मे कोई चीज नहीं भिल्ती । जिन्हने 
ह ५ करंसी बात कै ल्द वहत परिश्रम कर॒ ल्यादै, उनको 

म करना पड़ता दै; जिन्हौने पटे नहीं करिया उनको अव्र 


< 


। कना पडता दै । ईश्वरीय नियम एेसे ही है 
| क्षत्रिय कुमारिनी जो प्रण करती है उको पणं करफे छोढती है । 
| ५५ जाय तो जाय परन्ठु प्रण को व्यागकर कुड को कटक नद्यं लगाती, 
पाकि दरीरकोतोच्ूट्ना दीद, अव न चटा, कु काठ पीछे टा । 
| व ईवर-परायण होते हूए च्ेगा, तत्र उन्दीके पास जायगी, 
च इस्‌ नरकलूपी ररर से ची मिलेगी । _ ५ 
व ठको .धेयं नहीं छोडना चादिए । धर्म ओर ध्वं की परीक्षा 
"उनाई कै समय होती है । 
घरक्ृति ओर पुरूषाथे 

ष तामसी, राजसी, सालिकी अवस्थां क अन्दर तमोगुण, रजोगुण, 
7 (व कर्मानुसार उदय होते रहते हँ ओर उनम अपना असर्‌ 

` प रहते हँ । केवर तामसी अवस्था उसे कहना चादिएः जिसमे पूरणं 
भस्म्यहे, परु गाद निद्राया निद्रा के अतिरिक्त ओर कोई हाक्त 
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२० स्वाम दियारामजी के 
नहीं दीखती, जिसमे मनुष्य पूरा आलसी हो । वह आल्घी हेते ध 
राजसी आर्‌ साखिकी मी नजर आता दै; हौ, आल्स्य प्रधान है| मनप 
अपने पुरुपाथं से अवस्थाओं को कुख-कुछ समय क किए ब्दा भ 
दीख पडता दै । इससे सिद्ध होतादहै कि पूवं कर्मानुसार गुण तो उद्य 
होकर अपना असर जता्यँगे ही, परन्तु मनुष्य लगातार पुरुषार्थे 
उनका कावा करता हुञा इतना दिटेर वन जाता दै किं पिर उनको 
द्वा देता है ओर वे उसको गिरा नं पाते । 
ारग्य ओर पुरुषार्थं 

भोग वल्वान होता दै। वडे-वडे प्रपि-मुनि्यो की बुद्धिको क 
देता है, फिर भी पुर्पा्थ के साथ लड़ाई होती है । यदि पुराथ बली हे, 
तो उसीकी पतेह होती है; इसलिए अभिमान से बचना चादिए भैः 


=> देदा 
रलढपद्‌दा 








(५ 

५ आ्स्यरहित होकर आगे हर भिनट सावधान रहना चाहिए । 

| | जवर ष्ठेग फौरुता दै ततर स्थान क्यों छोढते ह १ खाने-पीने का पर ! 
| क्यो किया जातादै१ जो चादोसो खायो, यदि परार्ध मं दुःख दहयेग) 
| | तो आ्ेगा, वरना नहीं आयेगा । फिर भी छापरवाहयी अच्छी नही, ष ' 
॥ रखना जरूरी है । पुर्प्रार्थं से प्रारब्ध प्रबल होगा, तो अपना असर ध | 
| ॥ | 









जरूर जतायेगा, वरना दव जायेगा । 

जो क्म किया जाता दै, वह समय पाकर अपना भोग जरूर यगवार्त 
है, यह ईश्वरीय नियम है । उसको धेय के साय सहना चाहिए भर | 
ईश्वर चिन्तन स ॥ 
धर चिन्तन रखना चािए । वे ही हर समय अपने भक्तौ की सप 
करनेवाले दे । 

भोग बवान है, सरको भोगना पड़ता है । प्रारब्ध की प्रव 
सको भोगनी ही पडती दै । वह गृहस्थ ही नष्टं जिम कुछ 
उलङ्लन न वनी रदे । । 
| पर्छ पुरुषा का पल मी देखा नाता हे । बाकायदा पुरपा्थ कलं 

छ-न-कुछ सपरूता अवदय होती ह ~ आर्ष 
| - 68 1 स्य होती दै, ओर कठिन वात भी ् 
हि, ; ` < । इसटिए पुस्षार्थ से घराना पुखर का काम ¶ 
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३१ 
ह | परन्तु पुरुप्रारथ बुद्धि ओर विचार फ साथ होना चादिए । विचार 
प्रिना सत्संग कै नदीं प्राप्त होता, अन्धो सं नदीं सि सक्ता । 


> 0 
इ { 



























परः 
शरीर की रक्षा करना, निणय करना, छम कर्म करना, सत्संग 
करना-यह सव पुरुपराथ ह | भिध्या-बुद्धि को हटाना पुरुप्राथं है । पुरुपा 
कैवल परमार्थं विप्रय मे, ओर तरफ़ नदी । विचार की तरफ, अभ्यास की 
तरफ, सत्य की तरफ जो पुर्षा्थं ट, वही असल सें पुरुषां है । अन्तः- 
करण की शुद्धिकै च्िद्ी पुरूपं दता है। वाकी जितने दुनियावी 
काम ट सव प्रारब्धवच हं । नोकरी करना, शादी करना, धन कमाना 
हं प्रायः भोगवश होता रहता है । बुद्धि का काम दुनिया म व्यादा दै, 
इसीको ठीक करना परम पुरपार्थं दै । बुद्धि जितनी शद्ध द्योगी, उतना 
ह वह्‌ विचार से अधिक लगेगी जर विषयं मं कम । जिनकी बुद्धि मन्द 
७ राघ््र कै अनुसार कसं करना उनके लिए आवद्यकर है | फिर धीरे-धीरे 
उनकी बुद्धि वद्‌ जायगी । ज्ञान-इन्द्ियो से ज्ञान का दी काम करना 
चािए । कम इन्द्रियो से कर्म किया जाता दै । इन्द्रियो कै कर्म ओर ज्ञान 
दोही काम दै | विषय-तेवन करना इन्धि का काम नहीं है । रा ने 
किसी इन्िय को विषरय-इन्दरिय नदीं कहा । यह सव्र मन की चालाकी दै। 
परुपराथ से सव-कुछ ठीक हो सकता दै । सव साधन इसीकै अन्दर आ 
। ह पर पुरुप्रार्थ परमार्थं कै सम्बन्ध मे ही दहयेना चाहिए । 
बल्पृर्वक कोरिरा करनी चादिए कि परे किनारे पर पर्टचकृर 
धिवेक पर्‌ ठहर, बरना चक्की के दो पार्य क वीच भे पडे रहने पर पिरते 
रहना पड्गा ओर चकनाचूर हते ही रहना पड़गा | © @ @ 





` ©6-0.1.98 र. गाना 8/8 ©०॥७५।0 चब11710. 01011260 0\/ 6681071 श 


किवेक र कैरार्य्‌ : 8 


ग्रह अवर्यर हर वक्त ध्य्रानं सरं रखना चाहिए कि जीवं 
को कल्याण के किए बह्ुत-ली वातं करनी पडती है, जो स्थूर 
तथा सृष््म मेदसेदो प्रकर की हे, जर सवके समञ्नेम 
नहीं आतीं । जयो-ज्यो अनुभव वदृता जाता है, सत्संग होता | 
रहता है, स्यो-त्यो समञ्च मे आसी है । उनका करना जरूरी है, 
चाहे इस जन्म में करो चाहे अगले जन्मों मे। उनकेक्यि 
विना जीव का कल्प्राण कभी नहीं होगा, चाहे मौर तरह वे. 
हजारो बातें करता रहे । उरूटा तंग ही होता रहेगा ओर धोखे 
मे ही फसा रहेगा । 
बिना दोप-दशटि कै पदार्थो से वैराग्य होना असम्भव है । 
सच्छा वैरस्य 
टीक-ठीक विरक्ति का लोगो को पता ही नहीं, यदि किसीको कमठे 
कम इतना पता हो जाय करि असल विरक्ति एेसी दै, ओर वह लध्व ॥ 
 परकड्कर व्हा पर पहुचे कै लिए अपनी शक्ति के अनुसार चल पडे 


५ देद्य कुछ ओर ही समञ्च बैठते दै, इसलिए १ 
६ । असल उदेश्य इदवर-अनुश्रह से ही प्रात होता दै । ५ 





= ध्न 
वच॑ अष्र्‌ चास्य 


९ 
९५ 


हस जीव म नाम की बड़ी प्रचल इच्छा रहती है। उसकै लि 

प्रकार की चिन्ताओं मे पडता दै ओर सव प्रकार कै दुःख सहता दै, ओर 
अन्त म लाभ कुछ नदीं निकलता । नाम के छिए धन मी सहायक होता 
ह कथोकि वहूत-से नामवाढे कास धन ॐ द्रारा येते हे । जिसकै पास धन 
ह उत धन को सव उससे छीनना चाहते दं । बुशामद्‌ से दे, उधार दे 
भमाथं दे वरना जबरदस्ती, धमक्री वगैरह देकर या धोखा देकर छेना 
चाहते दँ । इस वजह से धनी को नानां प्रकार के कष्ठ कौ अनभव करना 
षता ९ | नाम तथा एश्वर्य क लिए जिसने धर्म को पकड़ रखा दै, उसे 
उका स्वाद्‌ अवदय टेना पदेगा | यदि नाम तथा मानसे तरेपरवाहं हो 
जथो, तो बहूत-सी आफतों से वच जाओ, परन्तु यह वात बहत कृठिन 
है| हा+जोकर डाख्ता है, अथात्‌ नाम तथा मान से वेपरवाह हो जाता 
£ उसके लिए कल्याण-पद्‌ निकर हो जाता है । धन से धर्ममी होता है 
शठ चाहे उते संसारी कामो मे लगाओ, चदे धार्मिक कामों भे, श्रगड़ 
सहस्तमे दै । उपाधि से खाली नहीं है । वीच म लानेबाठे कृद पडते 
<।न दिवा जाय, तोवेही शतु बन नाते । 

सत्यु को मत मूखिये 
९ ध ई कि तेरी आयु बहुत छम्ब है, जो ब्रद्धावस्था आने 
० रको दृष्ट-पुष्ट ओर नीरोग रखेगी १ यदि इस ब्रात का 
तव्र॒दीकु डालना तृ कैसे सह सकता है १ भगवान्‌ की 

वही कर्‌ सकता दै, जिसे हर समव सयु का भव लगा रहता दै । 
५ से वेखवर है, वह संसारी धन्धो मँ पसा रहता दै ओर यर्- 
ह शता रहताहै। 
















खुत्यु-शोक उ्यथं 
 जीवेका कद्याण वैराग्य से होता है । एक दूसरे के मरने कै लिए 
| रोये ज आप न मरना. हो । जिसके ष म आग लगी हो, बह दूसरे 
 -भ्रकी आग चुञ्लाने के लिए कव जा सकता दै १ पहले तौ भपने ही 
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२७ स्वामी खियारामजी के खदुपदेरा 
धर कौ आग ुज्ञायेगा | जो अपने घर्‌ की चिन्ता छोड़कर दूरे कै र 
की आग वुञ्ाने जाताटैः वह मूर्ख ै। जव मकान जल जके 
ओर रहने की जगह न मिरेगी, तव रोयेगा । जीव पैदा होता है, थैर 
दिन ठदसता है, फिर चल देता है । मुसाफिर की तरह जो इस सट 
नियम पर्‌ ध््रान रखता है, वह॒ किससे वि्येष प्रेस नहीं करता।जे 
मनुष्य मोक्च चाहता दै ओंर चित्त को संसार मे परँसाये है, ओर साधि 
वियोग को नहीं सह सकता, वह मूर्खं है । उपे पटे डटकर संसार पे 
प्रेम कर लेना चाहिए । जव काफी टोकर्‌ खायेगा तव आप ही छेदग। 
सृस्यु के लिप तैयार रये 
यह गति एक दिन अपनी भी होनी है । उस दिन कै ठि पहले 
ही जो तैयार रहते टै, वे दी उस वक्त धैर्य फे साथ बूच करते टै, व्ल 
अनेक प्रकार की वासनार्प मन को व्याकुक कर देती दँ । जो कुछ कला 
हये, मृष्यु से पटे ही कर टेना चाहिए । | 
संसार की गते । 
संसार की गति पर विचार करते रहिये । सको गुरु बनाते र 
चादि ओर यह देखते रहना चादिए क्रि संसारचक्र कितना प्रर ‹ | 
किलग माग-भागकर फिर उसीमे रफँसते दै। जो अकल € # 
फकड़ रह सकता दै; जिसके ऊपर कई व्यक्तियों के जीवन का भार हट) व 
नाचता दी रहेगा ओर वोञ्चा दी टोता रहेगा । 
संसार को गति को देखते रहिये । काम, क्रोध, ल्मोभ, मोह, अ 
सांसारिक तरी के पीछे लगे रहने से ओर विषयो म पैसे रहने से # ॥ 
कैसी आपत आती दै- इनका चिन्तन करते रहना चाष्टिए । 
सन्तो, महात्माओं के जीवन का चिन्तन करना चादिए । प्रथ 
अपने भक्तौ को संसार से उन चित्त को हटा देते हे; संसार का श ठी 
नजारा उनके सामने रख देते ई, जिसप्ते उनको पता चल जाता ९॥ 
सो से मरा हुआ दैन सव्र वातां का विचार कर 








रे 


स 


श्य्‌ २५ 


चाहिए । गीता ओर सुखमनी सादहिव मर ईखवर से प्रार्थनाः 
कनी चाहिए । 

संसार की यही गति दै। संयोग ओर्‌ वियोग होता रहता दै । जो 
रव है बह रोता है । जिसे कुछ समन्च दै, वह संसार से चित्त को हटाकर 
प्रु क चरणो मे ख्गाता है । 

जिसका मुख प्रथु कौ तरफ होता दै, जो भगवान्‌ को अपना जीवनः 
भाधार्‌ समञ्ञता दै, वह सस्वन्धियों जर साथियो के वियोग मे दुखी नहीं 
शताः क्योकि वह जानता दै कि उसकी रक्ता करनेवाछे प्रथ हमेशा उस 
दिक मे विराजमान हं । बे जिसे चाहते ह, उसकी रक्षा कराते है । 
विचार करफ़ देखो, संसारं वरिव्छुख असार है । जितनी भी वस्तु 
 भलती ह वे सव निरर्थक तथा दुःख का मूल ह । धोखे कै कारण दी 
| ऋय बन्धन में पड़ा रहता है । विचार पर्‌ खद होने से वह तत्व को 
| ¶ कर सकता दै, ओर संसार-बन्धन से मुक्त हो सकता है । जो पुपर 
| अपने अनुभव से काम नहीं छेता बह मारा जाता हे । 

वैराग्य ओर त्याग 

५८ १ | 
षमत हूं ज तक वैराग्य नहीं होता । जव तीन वैराग्य हो गया, तव 
ष ऋ चुके गये | 
, (२) नो व्दध शाल्रानुसार कार्य नही करते, वे वृद्ध हो जनि प्रमी 
५8 बाषनाओं के कीड़े बने रहते दै । जव तक वे स्वयं शाख के अनसार 
पशग, तव तक उनके कथन का असर सन्तान पर कैते पड़ सकता है ? 
14 एक दिन जायगा ही, परन्तु घर से बाहर रहते हए ईस्वर-चिन्तनः 
(व (8 | भ्रष्ठ है | ग्हस्थाश्रम के जो द्भ है उनका कारण काम्‌, 

त । जव तक पुरुप इनका गुलाम है, तव तक वह इुःखों से 
१] सकेता । छोडने की वस्तु तो मोह है | चाहे मरकर छोडो, 
“भति हुए छोड़ो । अगर देखा हो सफ कि मन से सम्बन्धो कोः 
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| ३६ स्वामी सियारामजी के सदपदेश 
| त्याग कर्‌ उनके दुःख खल मं दुःख-सुख न मना, तो उने घ 
| रहने मे भी कोई हरज नदीं है । 
| , यदिहठसेषरसेचल भीदोतो भरे कै पीछे पिर उन दुत 
म॑ पड़ोगे । जव तक वीजदै, च्च होकर फलेगा । इसलिए धर म 
हुए पहले दुःख कै कारणों को जड़ से उखाडना चाहिए । इनसे क्छ 
के किए मन म वल चाहिए । वह तव तक नहीं प्रत्त होता, ज त 
पुरुष पाप से नदीं वचता ओर शाख्रानुसार अपने कर्तव्य का पाल्न नरह 
करता, ओर विषयो की टाल्सा को विषो के बरीच रहते हृद क 
स्यागता । भिद्धी कै घरों मँ दिया-वत्ती की इतनी परवाह न कर, अप्र 
भीतर दीपक जला | 
त्याग का अधिका कौन १ 

घर भँ रहना दी अच्छा है । बाहर मार-मारे फिरने तथा भमय्कर 8 
क्या लाम दै भिक्षा में वड़ी दीनता होती है। फिर किसी कुसंग ११९६ 
जायतो आदमी मारा जाता है। आजकल भेषरधारी साधुं बहुत 
सच्चरित्र कम हे । कोई विरला ही अच्छा होता है । इसकिए विचा 
दी गहत्याग से लभ उठा सकता दै । केवर कपड़ा र्ग लेने षेद वेश्य 
सिद्ध नहीं होता । मोह की चोट खाकर भी ध्य स्वना एव्म 
उपाय है । । 




















जवर तक मन से संसार न त्यागा जाय, तव तक छोडना नही चर: 
छड़ना तव्र चादिएः जव एेसा अनुभव हयो जाय कि पुनः उधर । ( 
चित्तन होगा । # 
यदि एेसा विचार द्ट्‌ हो, तो छोडने से पटे कुछ नेक 4 

का रुपया जमा कर को, ताक्रि भजन में कुछ विघ्न न पदे ओर कु (८ 
९ होतर्‌ भजन करक अव्या परिपक् कर सकी | | 
४ क 1 वैराग्य न हो ओर मोह शेष हो, उसे घर न 8 
 चािए नदीं तो वड़ी कठिनाई पड चिक्षा € 

द <| क्‌ पदगी । लाभ की अरप 

क अधिक हयेगी । | ॥ ध 
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विरेक ओर ॐ 
व्व आर्‌ वंसाम्य ३.७ 


५ ५ ० (\ 


कमी-कभी पुत्र की चाह करना, बड़ी मारी कमजोरी ओर अविवेक 
है| समन्ञ मे नहीं आता क्रि त॒म क्या लाम समन्लकर सी वासना को 
दिक पे नही उखाढते । विचारवान यदि नामके लिए प्रकी ङ्च्छ 
र तो महा मूल ६ | प्रायः पिता का नाम पुत्र की वजह से नहीं ह्येता 
© बस्कि उत्क गुणा आर कर्माके कारण ह्येता है। यदि तुम नाम 
चाहे हतो ठममीवैसादही करो | यदिनामकी इच्छ नहीं है, ल्येगों 
4 शह वचन सन करके किः वम्हारा कोई ठ्ड्का नदीं है--शरम नहीं 
त वा दुःख नहीं होता, तव यह इच्छा व्यो य दि च्ियोंके टि 
हेती है, तो ईवर कै ऊपर छोड दो । यदि वे व ० 
चाहगे, तव वुश्दारी बुद्धि विप्य-मोग की जाप दी ह्ये जायगी ओर जो 
श्छ होना होगा सो शेता रटेगा । | 










| | 


4 


माया जाट- वासनाथ की परस्पय 


ठ 
य जो माया के जाह, वे स्थूल-ते स्थूल ओर सूक्म-ते-यूध्म है । 
१ ह किमक्ड़ी कै जले की सू्मता भी उनके सामने बहुत 
# = ५ इतना कमजोर ओर अत्पज्ञ ह मि उसफै किए प्रथम 
ग ४ ५९) पहचानना ही बहुत कवठिनिदै;ः पफिरभी यदि 
| (18 ह शा की डपा तथा ससंग से इसको पताभी र्ग जायु, 
^ व निकल पाना ओंरमी कठिनैः क्योकि जब्र 
| ॐ साथ सम्बन्ध है, तव तक माया के साथ व्यवहार जारी है। 

। अः ह की बात है कि रात-दिनं दरिया मे रहना ओर मगरमच्छ 
५ ना कटिन है । यह तो तभी हो सकता दै, जव मगरमच्छ 
। स्नवाला उसको मना कर दे । 

। , रषल्एि सिवाय प्रु कै जर दूसरे किसीका भरोसा नदीं प्रतीतः 


1 


कता | 4 
| + * उसकी रारण म अपने को डालकर, उसकी आज्ञा कै अनुसार 


^ व्यतीत करते रहने मे ही कल्याण दीखता है । अभी तो प्रतक्ष मेः 
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२८ स्वामी सियारामजी कते खदुपदेश 
लाम है, आगे को वेद-दाखत्र कहते दँ करि भल ही होगा । माया पै रष 
जार से सावधान रहना चाहिए । पता नदी, शरीर कव दूट जाय, ओर 
यदि यह्‌ मायाजाल का सूक्ष्म तन्तु हदव सें रहं गया, तो आगेको क़ 
रीर धारण करना दी पडेगा, ओर्‌ जो दुःखमय जीवन अभी दैव 
फिर भिठेगा | पिर चक्र काटना पड़ेगा । बड़ी कठिनता सेतो अलिः 
यत का पता कगता है । फिर फैवल पता खग जाने से दी कुर नदी हेग, 
उसको जोर से पकडना पड़ेगा, ओर व्यवहार करते हुए उस पर दृठ 
-कै साथ खडा रहना पडेगा } यदि डगमगाया, तो मारा गया । 

हवा क ल्लोको कै मुकाबले मे सचाई की चल्नन पर मजबूत ए 
रहना चयूरवीर का काम है । कायर कोग॒धवरराकर गिर पडते दै । ¶ 
पश्चात्ताप करते रहते है ओर गिरने से जो गहरी चोर ल्ग जाती 
उसका इलाज ही करते-करते जन्म वीत जाताहै। री दी दश 

संसारी इच्छा करनेवाके की है । वह इच्छा करफे फिर उसकी 0 
कै सम्बन्ध म ठेसा कस जाता है कि जीवन उसी सुसीवत मे व्ह 
दो जाता दै। 

वह यह सम्चता रहता हे कि यद छोरी-सी वात दै, यह परी र 
जाय, बस फिर कोई इच्छा नहीं करंगा । परन्तु वह यह नदीं समता ध 
इच्छा चादे एक क्यो न हो, वह तो अजानमूलक दै, ओर जवर तक % | 
संसारी वासना उसके हृदय मँ जड़ जमाये हुए दै, तव तक अका ¢ 
-मजवूत ही कर री है । इसलिए, जो विचारवान विवेकी पुरुप & 

-समय एेसौ मूर्खता से सावधान रहते दै । शरीर का भोग बन्धन ऋ $ । 
नदी है, मन मे उन वासनां का उठना ही बन्धन का कर 
-जिनकी शरीर रका के किए कोई जरूरत नहीं दै । जर्धै-जौँ का 
जरू रारीर को भोगना है, वर्हा-वहोँ यह जरूर जायेगा; ओर उस 4 
म जो भोग होगा, वह अव्य भोगेगा । परन्तु विचारवान उवे अ 
ख भराई न देखता हुआ, शरीर का भोग समञ्चकर टोने देता 

जो सल-दुःख हो गया, उससे भी वेपरवाह रहता है 1 
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मको डरना नदीं चादिए । पिके कमं कै मुताबिक विघ्न तो होते 
ही रहते है, परप्राह नहीं कस्नी चाहिए । सम्बरन्धि्यो का संयोग ओर 


वियोग प्रारग्ध कै रुतात्रिक होता ै। चित्तको कीं फंसने न देने 
बहयदुरी दै । 





वैराग्य के विना शान्ति काँ 
परम शान्ति परम वेराग्य से होगी । दूसरा उपाय नहीं| 
६ जब्र शरीर ठीक दयो, इन्द्र्यो वल्वान ह, सत्र साधन सम्पन्न हो, 
र लोगों की प्रणा भी हो, उस वक्तं यदि संसारी सैर से उपरति हो, 
त] वह सच्ची उपरति दै । परन्तु जव शरीर मे वल न रहा, रोगप्रस्त 
त गव, निकम्मा होकर वरै गया, उस वक्तं की उपरति रोगी कौ 
उपरति फ समान धोखे की उपरति है । 
चकर छ्गाना सिद्धकरता दै क्रि मन की सुचि संसारसे हरी 


गहै । 


निप वक्त सच्चा वैराग्य होगा, तवर वेदान्त की एक प्ति का स्मरण- 
पतकाफीहोगाःएकयादो धृढ का पाट तो बहुत व्याद्‌। माद 
हेता दै । 

मालो करे, यरीर जैसा र, म कीं सर, छु्दैव जो करे वह 
| ४ र, वद उसका कार्यं है, इसकी चिन्ता न*--पह वचन 
| ,“ ूरवीरता कै ओर उस पुरुष के है जिसने शरीर को प्रारग्ध पर छोड 
|, माह ओर स्वयं उससे उपराम है, अर्थात्‌ वह॒ कैवल दृटा मात्र अपन 
| को सम््ेहुए है| जव्र तक्र समता नहीं आती, तवर तक्र शांति 
| ग आती। 

मिन्नभिन्न मनो की भिन्न-मिन्न खचरो होती दै । जव तक 

| भी संरी व्यापार की रुचि द, तवर तक गड़बड़ ही समञ्चना चाहिए । 
भीः शरीर तो जैसे-तैसे रहता ही है ओर कदी. न-कहीं रहता ही है । पिके 
भप दृष्टि दीजिये, तो पता लगेगा कि शरीर को अपने इच्छजसार 


एने कौ कोचि करते हुए भी वह वैखा ओर उस खान पर नदी रहा । 
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५० सवास सियारासजी के खदुपदेश्च 
कभी-कभी गडुवरड़ भी हो जाता रहा, ओर कीं का कीं भी रहता रहा। 
हः कभी-कभी जापक इच्छानुसार भी कुछ अंशा मे रदा, उकको आपो 
अपना पूर्णं अधिकार मानकर धोखा खाया । अन्तये भी धोखा गरि 
जाय, तो बेहतर दै । 

यदि मनीराम अपनी व्रेदयाईको छोड दे, ओर कलित सृष्टम 
रमणनकरे, तो काम द्ये गया। 


























वैराम्य वठ्ाते जाद्ये 

अगर किसी वस्तु को चित्त चाहता है ओर हम उसकी प्रापि ठीक 
नहीं समक्षते, तो हमको हठ से उसका संग व्याग करना उचित दै । ए 
कुक अर्से वाद्‌ चित्त आप ही उसका चिन्तन छोड देतादै। श्रिना्ठ 
कै कोई काम नहीं हो सकता । संसार मे कैसे कैसे दुःख ठम्दारे सामन ह 
रदे दै, उन पर दि स्खते हुए वैराग्य को खूब वदते जाओ । दूरे 9 
@©€"110621€ ( प्रदांसापत्र ) की परवाह न करो, अपने आफ 
81515 ( संतष्ट ) करने की कोरि करते जाओ, नहीं तो 
जाने का डर्‌ है । चुपचाप पना काम करते रहो । वैराग्य को पका कते 
रहो । अगर वैराग्य तेज ओर पक्का दो गया, तो वाद-अर्ज को 
संसारी वात नहीं रोकं सकती । वैराग्य पक्का होने से वस्सो का क 
द्फ्तो मे होगा, .ओर अगर वैराग्य न बदा, तो छम्ब सफर मं मन्वूरौ च 
चलना पडेगा । 


विषय-मोगो का अन्त नहीं । 

एकदम मुह मोड टो, तभी चुटकारा होगा । यह सल । ( 
इनिया म काम कभी खतम होनेवाल् नहीं दै, इसलिए इनकी 1 
न करना दी अच्छा ट ] इसी तरह यह भी मह -नजर रखना अ रे (ष 
कि दुनिया कँ विषय-मोग मी कमी खतम नहीं होगे, बल्कि भो न 
वादना दिनिःदिन अभिक वट्ती जाती दै ओर यदि ददी 

(® रहते हृष शरीर ूट गया, तो अगटे जन्म मे यह पिर इख 


71 60॥6न० <अ. 01011280 09 च्छव्ादनौी = ` ४ 
"व ४६ 4 








(1 
{चचक अर्‌ वसुभ्य ४१ 


चक्कर मं डलिगे; ओर जिन संसारी दुःखों का सामना अभी पड़ रहा है, 
यी फिर आवेगे ओर फिर नाच नचा्येगो । इसलिए सृमुध्च को चादिए 


~ 


+ 


(= = 
1 


कि इनक तरफ से एकदम रमह मोड्कर मोक्च मार्गं पर वटे, नहीं तो 
क्डी) मे जीवन नष्ट हो जाता है। 
क्ति सेषैदा करनी चाहिर्‌ । बिना 





दोप-द्ष्टि कै पदार्थो से वैराग्य हे 


„^ 


माता, छ ओः 





ध षसथी की उदारता हूत जगह पे कृतज्ञता का रूप धारण 
करती है | जेसे, माताने तुम्हारे पालन-पोपरण से वहत कष्ट उटाया ह; 
ए पाया, शादी करा दी, इ्यादि । लड़कपन ये उसने त्दारे स्र 
पन नखर सदे, अपने को क दिया, परन्तु वम्र कोई क नहीं होने 
द्वा । अवर जो तुम उसकी सेवा करते हो, यह थोड़ा-सा ऋण चुका र्दे 
्। र तोर से चुकाना तो कठिन ह । 
जव दमने विवाह क्या, तो खी ने ठहारी काम-चेश की पूर्ति की; 
न यान्ति दई । वह तम्हारे धरवार का हर तरहं से इन्तजाम 

० ६ । इसलिए उसकी रक्षा करना मी तम्हारा धर्म हुम । 

भव्‌ तकर वच्चे नहीं होते, तव तक ोग कते दै कि इनका विवाह 
हए स्तने दिन हो गये, अभी तक कोई वच्चा नहीं हभ, इनमे कोई 
पतो नहीं है १ जवर चच्चे हो जाते द, तव मदनिगी को €1{0621€ 
(4 ) तो मिल जाता है, परन्ठु उसके बदठे मे वच्चो कै पान- 
| सार ग भार भी अपने ऊपर आ जाता दै, जिसका उगाना अपना 

व्यदहोता है। 
 _ इन सवक किए रुपये की जरूरत दै, इसि अफसर कौ हकूमत 
` भवोज्च भी जञल्ना ही पड़ता द | 
सव व्रातं जताती है कि पूर्वं जन्म मेँ ठम्हारे मन में विषयःखख की 
भल्मा थी, इलि शरीर को चाहते थे, क्योकि शरीर द्वारा ही इच्छित 
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७२ स्वासी सियारयामजी के सदपदेश 
संसारी सुख भोगा जा सकता दै, इसलिए माता कै गर्भ॑ म आना पडा 

माता यद वतटाती है कि यदि व॒मको फिरभी शरीर की इच्छा 
रही, तो मेरे गमं मे आना पड़ेगा, ओर म पाटन-पोपण करे तुमको 
अपना ऋणी करुंगी, जो मेरे जन्मभर तुमको चुकाते रहना पह्गा । 

स्री यह्‌ बतलाती दै कि यदि ठम्दारेमे काम-चेष्ठा रही, तो ठगो 
फिर से शरीर धारण करके मेरे साथ विवाह कश्ना पडेगा ओर अनी 
दच्छा पूरी करनेकै लिए मेरी जिन्दगीमर्‌ मेरे पालन-पोषणका भार 
अपने ऊपर ठेना पड़ेगा । 

वच्चे कहते है करि यदि त॒म लोगों की परवाह कसते हो ओर नम 
की इच्छा रखते ह्ये ओर रोगों कै (९1110८1 ( प्रमाणपत्र) कौ 
परवाह करते हो, तो फिर से जन्म लेकर तुमको दमे पदा करना पद्गा 
ओर हमारी रक्षा का भार अपने ऊपर लेना पड़ेगा । जव माता, 
ओर बच्चे तमको एसा उपदेश दे रहे दै, तव वे वुम्दारे गुर ठैः अ 
गु कौ सेवा करना उत्तम शिष्य का धम है | यह ठम्डारी तक्ता ६ 
जो तम उनकी सेवा करते रहते हो । 

वैराग्य ओर मोह 

सत्य कै ग्रहण ओर अख के त्याग करने से वैराग्य प्राप्त हेता दै। 
काम, क्रोध, लोम, मोह, अकार को साग देने तै ही वैराग्य सिदध दै 
है । सत्य पर ङे रहना चादि ओर ्रयेक काम म वह विचारना वर्हि 
कि सव रोग स्वार्थ म रत होकर कर्म करते दै । हमारे सम्बन्धी भी श्र 
अपने स्वा्थवश हमारे परमार्थं मे रोड़ा अयकाते दै, तो वे हमारे 
कैसे माने जार्यै १ सव काम समता भौर पक्षपातरहित होकर कला | 
चादि । अपने-पराये का भेद ही मोह अथवा जज्ञान की न्द्ध. 


। मनुष्य ॐक्रैला आया है, उक्रैटा ही जायगा । मोह कों छोड मौव 
| ` निर्भय होकर विचरना चाहिए । 


॥ 


जिनको हम अपना कते है, देखना चादिए कि वास्तव मे वे कित 
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ने राञ्य ४२ 


(= 


हमारी इछ की पूति से सहायक हो जाते ह । इससे मन कल्पना 

करलेताटै किवे अपनेदहं। यदि सनुष्य निषपक्च भावसेदेखे तो पता 
चल्ता है कि मोह की गुजारा ही नदीं है । पुत्रों तथा अन्य सम्बन्धिरयो 
ेब्रहुत प्रेम नहीं करना चाहिए । भ्साफिर हृष्टि रखनी चादिए । अपते 
आप्र ही आते दै, अपने आप ही जाते दै, इसमे हमारा क्या१एेसा 
विचार रखने से कोई दुःख नहीं दोता । पता नहीं कव कौन चल दे | 


अंश म अपने दै । विचार्सेतो यही पता चल्ताहैकरिवे कभी-कभी 
ट 
य 


मोह की कड़ी 

मोह की लड़ी वड कड़ी है, परन्तु मुसाफिर दृष्टि से देखने पर स्व 
प्रन्ध कत्पित मालूम होते देँ । जेते, ट्रेन फ उच्चे मे बहूत-से आदमी 
रे है, अपना-अपना टिकट समाप्त होने पर वे उतरते जाते 
पकं रहते दै, एक-दूसरे की सहायता करते है; भित्रता हो जाती दै, पर 
किसी उतरकर चले जाने से कोई मोह नही करता । एसे दी विचार को 
भरण करक गृहस्थ मे विचरना चाहिए । जितने लम्बे सफ़र का जो रिक 
खया है, उतने दिन ही वह रहेगा | संयोग-वियोग दोना है । इसीका 
भाम सृष्ट है । एेखा विचार करते रहना चाहिए क्रि अपने समय से 
पव लेग आते दै, अपने समय से जाते है । जव दूसरों को जाना होगा, 
भले जार्येगे । जव हमे जाना होगा, हम चर देगे । मोह करना ब्रथा दै 
अपना क्न्य करते जाना चाहिए । इतना ही सम्बन्ध है ओर कोई 
एवन नहीं है । 












मोह की चोर 
५ जवर एके यात्री दूर तीर्थयात्रा प्र गया हो, तो थोडे दिन बाद ही 
भगाको घर्‌ लोरते देख उसका मन भी ऊर जाता दै । तव घर जाने 
श वेग स्वामाविकं ह । उधर चरी, माता, पिता आदि सम्बन्धी भी याद 


है । उनकी भावनाओं ओर संस्कार का भी असर पड़ता ही है । 
षते मोह बद्‌ जाता है। इस वेग॒को सहना भी कठिन हे । वह शर 
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७९ स्वामी सियासमजी के सदुपदेरा 
वीर दै, जो इस प्रकार कै वेगं को सहता है । मोह की चोट यही 


सावधान होकर विचरना चाहिए । 


् [१ 
मोह की जङ्‌ 
देखो, मनुष्य को अपने प्राणों की रक्चाक 
धेरी रात को जव भें कुरी पे 


¢ किए कितना मोह हेता 
है । एक वार मै अकरैला था, तो एक बहुत ज 
ने देखा कि गंगा कै दूसरे परर 


बादर निकल तो मन बहुत उदास था ! मेने दे 
से, दृख्वाईं की दूकान से दीपक की रोशनी आ री है, उससे मन कौ 
साहस हुआ । सोचकर देखो, विपत्ति पड़ने पर गंगा पार इतनी दूर षे 
किसी सहायता की आदा नहीं, फिर मी मन बुछ-न-कुछ सहारा वना दव 
लेता दैकि वर्ह आदमी तो दै। ईर को छोड़कर मनप्य का सहाय द 
बन्धन का कारण है । यह मोह की जड हे । 
मोह का मूढ-आशा 

आशा ओर निराशा पारस्परिक होती है, अर्थात्‌ जवर किककी 
ख से कु खख की आशा होती दै तबक,खके साथ प्रेम कसा 
ओर उसके संग रहकर प्रेम का वर्ताव करता है | तव ख भी क कै सप 
वैसा ही करता है, परन्तु जव ख, क से किसी प्रकार का सुख पनि 
निराश हो जाता दै, तवर ख कै साथ उसका प्रेम नहीं रहता जर न उ 
संग रहकर परेम का वर्ताव ही कर सकता है | वस्कि उसके साय रहने ध 
वह्‌ उव्टी दानि ही हानि देखता है, ओर उससे अलग रहने मे ही कलय | 
पातादै। तवबखभीकसे आपी निराश हयो जाता दै, ओर निस ९८ | 
की आशासे क के साय प्रेम करता था, उससे निराश होकर क का ९ | 
स्ागने को उद्यत होता दै। यदिकं कोख से किंचित्‌ मात्र इव । 
जाश ओर वह ख को, बिना खयं पूरणं तौर पर निराश हए विक्र 
निरा करना चाहता है, तो उसको पूरी सफलता होना जसंमव दै । 


। = + (> मोह का चढाव-उतार 
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विवेक ओर वैराभ्य ७५ 
पिर दरगे; पर आपका काम दै, विचार पर खडे रहने का । जव मोह का 
हमला अधिक हो-- 

(१) तव मन से उसके दुःखल्पी परिणाम प्रर खु गौर करे, 
(२) वैराग्ब कै शब्द का पाठ ओर विचार करे, 
(२) बड़े-बड़े लोग जिन्दोने संसार को वुच्छ समञ्चा ओर जो उसकी 
तरफ से वेपरवाह हो गये दै, उन पर दृष्टि दै | 
एषा र्गातार अभ्यास जारी रखने से उन वेगो का जोर आप ही 
रिथिल हो जायगा । यह काम जल्दी का नही, वडे पर्य काह । राजाओं 
+को जीतना आसान ह, परन्तु इन वेगं को जीतना बहुत कठिन है । 
(४) वार-वार परमात्मा से मदद कै किर प्रार्थना करनी चाहिए । 
0 उसकी रारण मे जाना चाहिए | मदद अवद्य मिलेगी । 
0८९ 81 {16 007 27त्‌ 1६ 57911 ८ 07067060 111६6 
10९९. (द्रवाजा खटखयते जाओ, कभी-न-कभी जरूर खोला जायगा ।) 
ख्व विल्नों को दूर करने के किए ईश्वर की उ्योढी पर बैठना चादिए । 
हर धनी के प्रि रहे, धका धनी का खाय। 
कवं धनी निवाजह, जो द्र छोड़ि न जाय । 















देद-अभिमान मिटादये 
पले शरीर से विरक्त होना है । जो शरीर माता-पिता से मिल 
५ भिक किम्‌ बाह्मणपने का अभिमान है, वह कैसा दै १ जितने चिद 
द, सतरसे गन्दगी निककूती है । भीतर चर्वी, मांस-लद्र ओर हञ्धयो द । जीव 
कमानुसार सव॒ योनियो मे भ्रमण करता है । शरीर सवर गन्दे दै । 
। काशरीर भीवैसे ही गन्दगीसे भरा हुआ जैसे ओरौ का। 
# सषि पले इस मूर्खता को छोड । गन्दे शरीर का अभिमान न करे । 
विरादरी का ञ्ञगड़ा तथा धर छोड़-दे । फिर आगे जाकर नयी 
पदी स न पति । बहिन, भाई, माता, पिता न बनाये । वरना, फंसा 


फो रप हे ॥ 
“स्ादी रहेगा । (¬ (+ ^ 
0. [86 शि. 1481117101181 51189111 0600) 48111711. 01011760 0 6068901 


















ब्रह्य कययं-साधन ¦ ¢; 


वेराग्यशतकमे चिं के शरीर की तथः उनके खभाव 
कीजो निन्दा छिखी गयी है, वह संसारी चियों के विषय 
है, जो अपने-आपको सजाकर तेरु पुरेल लगाकर पुरुप को 
मोहित करती हैँ । देवियो के विषय मे नहीं है । निन्दाका 
तात्पयै यह हे कि पुरुष खयो मे न फैसकर ब्रह्मचर्यं रखें 
ओर अपना जीवन सफर करं । यही उपदेश खिथों के रि 
भी हे पुरूषो का शरीर धृणित है, उसमे न रपसकर वे ब्रह्म 
चारिणी रहें ओर जीवन सफर करं । उपदेश का असर उन्हीं 
खी-पुरुषों पर होता है जिनका हृद्य पवित्र है । 





विवाह भयावह दे 


यदि कोड पुरुष गहस्थी के बन्धनो मे पड़कर निकलने का साम 
नदीं रखता, तो वह अलग रहकर भी बच नहीं सकता, ओर यदि 
अरग रहकर वचने का सामर्थ्यं रखता दहै, तव॒ उसमे पड़कर मी 
निकल सकता है--यह कथन हर हालत मे ठीक नदीं माम होता । 

मान लीन्यि कि एक बड़ा भारी नद दै, जिसमें बड़े-बड़े मगरमच्छ ! 
रहते है, जो आदमी को साव्रित निग जा सकते दै] उसक्रै पार जनि 
के दो तरीक है--णक तो तैरकर निकल जाना, दूसरा नाव भर वैण 
हथियारतन्द्‌ महाह के संग पार होना । ५ 

अव हौरलेवाखा आदमी गरमी क दिनों भे तैरकर पार जाना £ 
दै ताकि जर के शीतर सपं ओर तैरने का खत हासिल करे । वं कम 
कसकर दरिया मे कूद्‌ पड़ता है ओर भोज से तैरता हुमा जा रहय दै 
। मगरमच्छ उखकी तरफ दौडधने लगते ह । (बह लोर से आवाज देता ह 
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ओर पानी सँ खडी पीटता ह्या उनको दाता है । परस्छ॒ उस धाय 


जानवर अधिक ओर कै कारण उसे चैन नदीं मिलती । आखिर 





कार्‌ वह्‌ थक जाता है ओर पृस्प्राधं करनेसे मी रह जातादै। तवर खाय 


¢ 





जन्रर उसे निगल जाते हं । जव यदि वह नाव मे जाता, तो हथियाखवन्द्‌ 
महाह लोग वन्दूक फ जरिये से जानवरों कौ दूर ही रखते सौर वह पुरुष 
प्र हो जाता | एसे ही आसानी उस पर्प को होती दै, जो बन्धनौं से 
अलग रहकर सत्संग के सहारे सुरश्चित रहकर पार हयेना चाहता है । 

कहते मी दे करि विप्रयो को भोगने से उनकी इच्छा अधिकदी 
धती, जेते अग्निम घी डालने सेअग्नितेज दी होती है। य, जह 
विपरयों को विचारयुक्त, सत्संग कै सहारे रहते हुए भोगा जाता षै, थैर 
१२ शोढने का पुर्परर्थं क्रिया जाता है, वहां तो सफलता होती दै 
अत्‌ वासना यूटती दै; परन्तु य्‌ वात भी बहुत कटिन दै । 

ध इसके अतिरिक्त सखी अकैटी कभी नहीं आती । जव बालवच्च हयो 
जते ठ तवे परा ज्ञगड़ा खड़ा दोता है, ओर उनमें रदकर दुःख हने 
| ११यदि उनको निराधार छोड़ दिया जाय, तो ठीक नही माद्य होता । 
। राख कहता है करि वेटे काव्रेया होने पर विरक्तं पुरुष ' घर छोड़ 
कता है । अव्र जाजकल अव्वल तो उग्र ही थोड़ी दै, दूसरे शादी होने 
। ९ माट्म नहीं कि कितने साल पीछे पुत्र हो । यदि पुत्री होती री, तव 

पाया ही रदा ओर पुत्र हो भी गया, तो उसके बाद कमते-कम २५ 
| ध व्हा होगा । अव यदि इस बीच मे चल वे, तो जय हरि ! ओर 
। ५. ५५ तो छु तो बुटापे की वजह से, ओर ऊक गही की 

शरीर ही इतना शिथिल दहो नाता दै कि मोक्ष कै टि 
धित पुरपार्थ होना कठिन हो जाता । 
इम सन्देह नहीं कि भवर मे पड्कर उसे साफ़ निकल आना 
| ह्री की वात है, परन्व॒ 081८८०5 ( खतरनाक ) बहत है। 
„ शृषरे कामयाक्ति का जोर बहत समय तक चरू हकर ङु समय तक 
हा है, फिर अवस्था पाकर आप दी शिथिल हो जाता दै । इटि 
6 >|. 11211111011811 51185101 @0166101 48111110. 01011260 0\/ 6810011 






























-8८ सामी सियारायजी के खटुपदेश 


थोडे कार के सुख कै लिए महा दुःखदायी जाल स बहुत सोच-सम्क 
पड़ना चाहिए । न मालूम, जा मे पड्कर्‌ फिर निकलना हो, न हो| 
जव तक जाल से अलग है, तव॒ तक इच्छाचारी विचर सक्ते है 
फिर यहं वात नहीं रहेगी । पूर्व जन्मो के संस्कार तो कर्मो अनुर्‌ 
मोका पाकर उदय होगे ही। परन्तु धीर पुरुपरका कामहै कि विचार 
कै सहारे उनका मुकावला करता रहे जौर उनका गुलाम कभी न वने | दि 
संयोग से कमी द्व जाय, तो धेर्थ धरकर्‌ फिर उठे ओर फिर ल्डे । ए 
करते रहने से स्वयं इतनी शक्ति वट्‌ जाती है कि पुरुष उनको दवा सा 
है ओर स्वराज्य प्रास्त कर ठेता है । यही 132{(1९ 0६ 1; £< (जक 
की लड़ा ) है । इसलिए कहा है ; 
(171९0 7107 {० 11170८८7 70175, 
702" 1८41714 15 5711. 
2 0८1! 21८1074 २९१1 / 10 १०४८ 
501717८ 01/1९ 10 2८/१2? 
( प्रलोभन भे न रसो, पसाव पापहै | विजय पा ठेनेसे दृह 
प्रलोभनों को जीतने भे सहायता मिलती दै । ) 
संसारिक ख्ख या दुःख क्मकादही फल कटा जाता है। इर 
कमं बहुत सोच-समञ्चकर करना चादिए । खी का महण करना एक वई 
मारी कमह । इस कर्म के करने पर कर्ता क ऊपर वेद जो-जो नवव 
डालता है, वह्‌ जवद्य पूरी करनी चादिए । यदि अभिमान से कोई शख 
पूरी न करे, तो वह वच नदीं सकता । ई्वरीय नियम बडे जवरदस्त & ' 
वे मनुष्य को फल भोगने ै लिए मजूर कर देते है । 4 
4 1010€761166 ( तरस्ता ) कै साथ यदि आप संसारी चव 
को करते रहै, तो बहुत उत्तम है । यदि याप जन्मभर्‌ तक यस्थि 
। ए यथोचित 17010€1€1८€ ( तरस्ता ) कै साथ व्यवह" 
° तो हम स यरवीर करेगे । घर को छोड़ देना ब॒नदिर | 
पर राजपि जनक्जी की तरह शूरवीर कोड विरम ही ५ 
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ध्यं साधनं ४९ 








जिनमे इतनी हिस्मत नर्द 


अगड़ों से ल्ग होकर दी अपने कर्तः 


ल 
{र 


= व २ ् 
2) वहं सजबरूर्‌ घर्‌ का छोडकर ही दुनियावीं 
क्न क म ति | 





विवाह करना एेसा नहीं दै  अगछे जन्स में 
ग भोगना पदे, परन्तु एेसा रक भोगना पडता 
६। छोग काम से रात-दिन व्यथित रहते हँ, अर्‌ इस व्यथाको द्र 
करने का कोई उपाय उन नदीं भिलता । व्याह द्वारा इस व्यथा से थोड़ी देर 
$ लिए २611९ ( छुटकारा ) मिल जाता टै, परन्तु उसक्रा परिणाम 
भन्मकद्‌ भुगतना ही पड़ता है । एक व्यथा को शान्ति दी, द्सरी व्यथा 
भनमभ्र की खरीद ली | उसके धन्य भाग्य, जो समय से पदे चेत 
गा € ओर वरहाचय्य-रूपी महान्‌ तप पर आल्ट्‌ ३ | 

यदि सुली रहना चाहते हो, तो अपनी जरूरतों को कम करो ओर 
6 शाद। पर चित्त न हो, तो कदापि न करो । इसमें बड़ा भारी बन्धन 
दैओर बन्धन से वडा ठु ख होता दै । अपने मन को कड़ा रखो । मन से 
4 ढाई होगी । यदि उ रोगे, तो सुख पाये; मन के आधीन हो 
जगे तो बड़ा दुःख होगा । छी से वडा बन्धन हो जाता दै ओर इससे 
प्माथके कामों से सुचि हट जाती है । इसका कारण यह दै कि खरी-खेवा 

ह समय व्यतीत हो जाता | खीको खुदा करने की किंकरः पड़ी 

खी दै, ओर इससे हरएक के आधीन होना पड़ता है । 

पिर सन्तान से नये बन्धन खडे ह्यो जाते दै । खी जो नाच नचाये 
गाचना पडता द । इसछिए्‌ पुरुष को अपना नफा-नुकसान सोच लेना 
। बिए । व्रिना सोचे-सम्चे जहर का लद्द नहीं खाना चादिषए्‌ । 
| वो लीमेसुलतो दै नही, पर यदिदहोभीतो भी ख अधिक है । 

^ व्यापारी घटे का सौदा नहीं करता । मनुमव भी महंगा पड़्गा । 

सवृय का चित्त यदि इस अंशा मं हट जाय तथा खी बन्धनरूप प्रतीत 
नखे, तो मी बन्धन से मुक्त नीं हो सकते । धर्मशाख फिर अपनी 


भीर मे पकृढ्कर कतन्य-कम मे राता है । 
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५० स्वामी सियारामजी के सदपदेश 

घामिक पुरषो की शादी संतानकेदिएिदहोतीदैः स कि विपरय-माग 
कै लिए । इसलिए, यदि सन्तान हो चुकी दै, तो शाख की मंशा 
हो गयी; ओर अगर आगे मनुष्य को सन्तान की इच्छा नहीं है, तो वह 
ब्रह्यचर्य्य-्त धारण कर सकता दै, जर इसीमे उसका कस्याण-है | मसे फ 
पीछे मन॒ष्य कै साथ चरी नहीं जायेगी, धर्म जरूर जायेगा । 

हरएक अपना मतट्व सोचता दै । स्री भी कासवश अपनी गरज 
पति से जाहिर करती है | यदि पुरुष ब्रह्मचर्य्यं धारण करना चि तो 
संयम के पथ पर्‌ चलनेवाके कै लिए कोई बन्धन नहीं है | 

याद्‌ रखिये, जव्र मनुष्य किसी वात को करने का पका इरादा 
कर लेगा, तव॒ उसे सफलता अवद्य मिलेगी । रास्तेमे विघ्न 
होते दै उनसे घव्रराना नहीं चाहिए । विन्न से मनुष्य का इम्तहान 
हुआ करता है । यदि उनमे पास होकर निकल गया, तो पीछे आनन्द 
ही आनन्द है । खरी आदि का जो रोना-पीयना है, वह सव त्ती $ 
रास्तेमे विघ्नदै। मगर इससे मनुष्य कै इरादे की आजमा 
जायेगी कि कितना पच्छा ह । वेढा उन्दीका पार हयता दै जो इ 
अर्थात्‌ विघ्नो से घबराता नहीं । विवाह तो धोखा मिटाने कै षि 
किया जाता दै । 


५, 
बह्मचस्यं सं खाभ 


बहमचर््यं रखने से कभी किसीको बीमारी नहं हो सक्ती, वर्खि 
उसको न रखने से शरीर को दानि होती ै। इतना जरूर दै कि । 
लोग इस त्रत पर चलना चाहते है, उनको अपने आहार-व्यवदयर 1 
बहूत ख्या रखना चादिए । 

बरह्मचारी बह है जो मन-वचन-कर्मतसे खरी मे रमण नहीं ु 
ओर आठ प्रकार कै मेथुन से वचतादै। जोमनसेदधीम स्मण 
है ओर बह्यचारी बना वैटा दै, उरुक शरीर को दानि होनी सम्भव दै । .' 


जो ब्रह्यचय्यं के नियम पालन नदीं करते, उनको काम-व्वर 
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ब्रह्यचय्य साधनं ५१ 
= = 


ता | जो वेद्य एेसा समञ्चतां 
घूर ज्ञान है। काम-ज्वर 


म 
( 


है वह मूख है। उसे इस विप्रय काउ 
शायद उतर भी जाय, परन्ठं बीस ओर स्वर अवदय चदगे, जिनसे द्ट- 
। क्रा जन्ममर नहीं भिरेगा ओर जितनी खतन्वता है बह सव॒ छिन 
नवेगी । वेय लोग खप्रदोपी को व्रहुत-घी भस्म देते है, जिससे शरीर मे 
गं बूत बद्‌ जाती दै ओर्‌ काम-व्वर तथा तरह-तरह की उपाधियां 
स हो जाती हं । बरह्मचारी को गरम ओषध सेवन से तथा एसे दूरे 
कृपध्व से सावधान रहना चादिषए्‌ । 
बरह्मचारी के छिए ऊख नियम 
(१) रामको दूध पीकररहरो या हल्का खाना खाओ । 

; ` (२) दूध पीकर कम-से-कम ४५ मिनट पीछे सोओ ओर पूरा खाना 
| बाया) तो ३ प्रे पे। 
(३) बाया खर ऊपर कर सोओ ओर आखिर तक इसी तरह सोओ। 
| _ (४) जाग जाने पर उठ बैढो ओर पेशाव करे, कुल्य करके बैट 
/ चभो । पिर न सोओ । 
|| (५) केवल एक चादर मेँ सोओ ओौर जव सदीं से नींद खुल जाय, 
| ॥ चाद ओट्कर बैठ जाओ । नीद जये तव वेड सो लम, किरं 
| धकर विच्छुल न सो । 
(६) दिन मे मत सोभ । 
(७ ) भोजन विना नमक-मसाछे का खाय । मीटा न खा । 
(८) यदि गिरने का मय हो, तो दो-तीन दिन निराहार रहे । 
( ९ ) सफाई जारी रलो । 
(९०) यदि निराहार रदे जर चेष्टा भी दव गथी, तो षे 
भोर दूर्‌ करने के ख्यारु से यदि बहुत पुष्टिकारक पदार्था का सेवनः 
4 ५ षटि की, तव पिर वही शिकायत शु हो जानी सम्भव है । पुषट- 
क भोजन इसमे सहायक ह । गाजर वगैरह बल्कारक अवश्य है पर 

भमचेष्टा को बदानेवाछे दै । ह, जिशकरे अन्द्रं यह चेश न हो, उसको 
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नता द | परन्तु यह काम-ज्यर सवकों नहीं ह्‌ 


~¬ ~~ 
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| स्पर्‌ खामी सियायामजी कते खदुपदेरा 
कोड्‌ हानि नहं पर्टुचा सकता । इसलिए मोजन का ख्याल अवच 
रखना । शरीर थोड़ा कमजोर र्दे तो कोई दर्ज नहीं । 

(११) उष्टी का अभ्यास एेसा होना चादिए्‌ कि चाहे जल ण्ण 
हो, चहि गर्म हो, चाहे ङक भीन दहो, परन्तु उल्टी कर्‌ सको । उद्य 
का तात्कालिकं प्रभाव होताहै। 

( १२) यदि युमकरिन हो, तो गोरक्नासन ये वैटने का अभ्यास करे। 

(१३) ख॒गद्र वगैरह की कुछ कसरत भी करो ओर यदि हानि न 
तो जारी रखो । घुवह-शाम घूमने का भी नियम सखो । 

(९४) कोई धर्म-पुसकर अवदय पटो ओर उसका मनन कसे हूए 
सो जाओ । 

( १५ ) एकान्त सेवन अच्छा है, यदि उस ख्यालात शुद्ध र । 

(१६ ) स्री यदि सामने आ जाये, तो उसके चेहरे की त म 
देखो, बल्कि मात्र-भाव से उस्फै चरणो की. तरफ देखते हए मन षे 
माधाय्क दो । छोटी लडकी को देवी समञ्चते दए एेसा ही करो | 

( १७ ) प्रहाद की कथा हर वक्त सामने रखनी चादिए । ईर १ 
भरोसे पर कोरिश करते जाओ | जो सच्चे दिल से उनकी श्ण 
जाता है, उसे वे आप ही संभाल्ते दै । 


„ (१८ ) यदि थोडे दिन शिकायत नहीं है, तवर टीला पड , 
मूखता है । हमेशा सावघान रहना चादिए । एसा नियम दीर्घं का 
'जारी रहना चाहिए । 


गृहस्थ में व्रह्मचय्यै-साघन | 

( १ ) भोजन विना नसक-मसाठे का दोना चादि । यदि क 
-नमक या क्रिसी गं मसाला--हस्दी वगैरह की आवदयकता दी? ले 
मिलाकर एक या दो ग्रासमेखा ठेना चाहिए] यदि अव तक । 
मसाला न छोड़ा हो, तो फौरन व्याग कर देना चाहिए । साग-भाजी + 
केवल घी मे मूल सक्ते हो । स्वाद को जीतना जरूरी है । 
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वरह्मचय्ये साधन ५३ 

(२) व्रहमचय्यं भग करने पर जुमानि कै अतिरिक्त तीन दिन उपवासः 
रना चादिए; शाम को केवल आध सेर दूध पीना चादिए्‌ । 

(३) किसी भी वस्तु को आख, नाक, जीभ वगैरह से परीक्षा कफे 
शहूण करना चाहिए । परन्तु तमतो खी कै चरणो कै दासद्यो। यदि 
हमर ली की गुलामी छोडने की हिम्मत नहीं है, तो उस वैसे पडो ओर 
अपने क््याण कै किए हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करो कि बह तुमह 
गस्ता दिखलाये । ओर वदि पुरुप बनने की हिम्मत है, तो गोट कसकर 
मान मै आ जाज जर्‌ ऊपर बताये नियमों पर चलने कै किट्‌ कचिविद्ध 
ह जाओ । 

४ ( ४) इसमे सन्देह नहीं कि काम का जीतना वड़ा कठिन है । अनेक 
| क तप कै पञ्चात्‌ मी वृहत से ऋषि-मुनि गिर जाया कसते भे | 
| ए, यदि मनुष्य दीक रास्ते से सचाई को रहण करने ॐ कोरि 
| शा रदे ओर यथार्थं बोध पर उट जाय, तो इस पर विजय पाना 
। इना कठिन नहीं । 

















जिह्या-रस कैसे जीतं ? 
(१) स्वाद्‌ का गुखाम न रहे । भोनन वत स्वादिष्ट बनाकर न 
| षे । दसपच दिन विना नमक-मलालावारी दाल तथा साय भी 
| पषा क्रे | सेटकीफंकी उपरसेलेठे। दाल धी न डद; जितना 
|| शना हो पदे पच-सात काटी मिर्च खाकर पी ठे। किर खुरकं 
श्टका विना नमक मसालावालटी दालके साथ खायाकरे। दूधमें 
| „न न डले | जितना मीटा खाना हो पहले खा ठे, ऊपर से दूष पीठे । 
|| ^ । रस दिन करके छोड दे । १५ दिन पीछे फिर १० दिन वैसा ही कर, 
ि छोड़ दे । किर १५ दिन पीछे वैसा ही करता रहे । जव नमक खाने 
| श चित्त कर, तव जितना खाना हो उतना पीकर जह मँ रख ठे ओर 
| गी फ साथ निगल जाये । पीठे भोजन कर ठे । 


4 


` (२) निहा कै स्वाद में नरफैसना तप दै, क्योकि इससे मन तपता 
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# ख्वामी सियारामजी के खदुपदेरा 
हे । तभी तो तरिना नमक-मसाले की दाल ओर खार तुमको नहीं भाता त्र 
दस (भाते मे कव तकर फंसे रहोगे ? तमको हट से दाट-साग विना नमक. 
मसाटे कै खाकर एक हपते देखना चादिए । फिर वैसा ही भाने ल्गेगा | 
(३ ) भोजन तभी करना, जव तेज भूख लगे । जटराग्नि से षष 
-समय लपट निकलती माटूम पडे, उस समय मोजन करना उचित 

ओर बह भी युक्ति से, मानो ओषधदहीठे रेदै। । 

काम से स्वतन्यता 

कामके वदा मनुष्य घटे में रहता है । गृहस्थ लोग विष्य ये सतह 
अनेक कष्ट इक्र कर ठेते है । संताननिमित्त ही विवाहं कौ आका ६। 
जो इस बचे मेन पडेतो अच्छा है) परन्तु गहस्थी मे भी यदि 
पुरुष संयम से रहने लगे, तो वहूत-सा दुःख कम हो जाय; अनेक पपे पे 
बच जाये ओर मजन-उपासना मे लगकर यान्ति ओर आनन्द का अ 

भव कर सके | 1 

खी से स्वतन्त्रता प्रात करने फे लिए पाक विदा का भी थोडा | 

ज्ञान तथा अभ्यास दोना चादिए । नहीं तो भोजन कै निमित्त भी 

का दास वनना पडता है | इससे उसके मोहपाश से निकलना अ 

सुषिर हो जाता दै। जिज्ञासु गृहस्थ को उचितदहै किसी पर ५ । 

निर्भर न रहे । प्रायः अपने सव काम खुद करने चाहिए । परतन ` । 

दुःख ही होता दै । मनुष्य यही समञ्च वैता है किसी कै विनां | 

निर्वाह ही असम्भव है । एेसी धारणा को रखते हए काम तथा | 

छुटकारा पाना ओर भी कठिन दो जाता है । 

स्वप्न-दोष | 

स्वप्न-दोष्‌ यदि काम के संस्कार कै वशा होकर होता दै ते ९ ॥ 

दूषण है । यदि एला नहीं है, तो कारण का पता कगाना चा ति 

क्या किसी शारीरिक दोष से है १ यदि वीर्थ पतला होने से हो, तौ ध. 
कारक पदार्थो का सेवन होना चाहिए । कभी भोजन इतना हे जा 

४ क इजा वीर्यं गरीर भे जञ्व नहीं ह्यो सकता । + 
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| 
॥. 
। 

। 

| 

। 

१ 



















“५ 
आख्स्य होने से पड़े रहते हँ । कभी 
र ऊपरको जोर मारतीहै। कभी प्राणों 
की गति उपर को होती दै, ओर उसमे किसी कारण से स्कावर पड़ जाती 
8 जेते एक पासा नीचे किये हए ठेयना । दाहिना पासा ऊपर करक एक 
षादोव्जेकैवाद्‌ रात को सोते रना, इत्यादि अनेकं कारण 
जिनका स्यार रखना चाहिए । 

यदि संस्कारजन्य स्वत्तदोपन हो ओर कभी-कभी आहार की गड- 
व्डीसेहोभी जाय, तो एेसा दर्ज भी नद्यं । बाल-्रह्मचारियो को मी 
विड सेएेसा क्छ हो जाना सम्भव दै। जो स्स्थ गोग नियम तोड़ 
सुक द, उनके वीर्य की अधोगति भी सव प्रकार कै नियम पालन करने 
फे मन को शद्ध करने से रुक सकती ह । आहारव्यवहार को शद्ध कृरते 
भना चाहिए | पणं ब्रह्मचारी वही है जो मन-वचन-कर्म से खरी कै साथ 
प करता, ओर न उसफ स्वम म कभी काम कै संस्कार उद 

ट| 


पाध लगी रहती है, ओर 





६ 




















संयम की विधि 

£ पाशविक भावो को जव्ररन ओर अन्धाधुन्ध मूर्खता से रोकने की 
एः कद्र कोटिश की जायेगी, उसी कद्र ये व्यादा जोरसे तंग 
शस | इसकिए्‌ जह तक हो सके अकर से काम ल्या जाय । उनको 
श्ल्सेही, यानी ख्याल क पैदा होते ही रोक ख्या जाय । 
| लं बह कमी न ख्याल करना चाषिए कि एकर दफा तो भोग का आनन्द 

› पिर आङ्दा ॐ लिए उसे वरिल्छुल छोड़ देगे । एेखा करने से एक 
| स नहीं बल्कि करद्‌ दफा इस गलती में ररंसना पडेगा, ओर फिर भी 
| ना बुचकिक हो जायेगा; अर रोकनेवाली संक्प-शक्ति घथ्ती जायेगी । 

वसे उत्तम उपाय यह है कि पहली दफा ही ख्वाहिश उठने पर 

। ढाई से उसे रोक ख्या जाय ओर दवा दिया जाय । ओर इस खतर- 
| ए सर्वंनाशी परिणाम को दिक म सोच-विचार करे अपनी पूरी 
कत्प-शक्ति कै द्वारा इस पर जोर-शोर से हमला करक इसे जीत ठ्या 
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८५६ स्वामी सियारासजी के सदपदेरा 


डुप्‌ 
जाय । इसका नतीजा यह होगा कि सिष्य के छिए्‌ होला ओर संकल. 
रक्तिं ये ओर भी मजवृूती बदेगी । 
चिषय-वासना को भड्कानेवाठे विचार अर वस्तं से विल 
अलग रहकर उनसे परटेज रखा जाय | 
पले पृ दिल मेसेदह्ीइस स्याल की जड काट दी जानी चाष 
ओर इस जड भ पानी देनेवछे पदार्थो को व्रिलकरुल अल्ग र्वा 
जाना चादिए | 
बहुत सावधानी ओर नियम कै साथ मानसिक श्रम करने से विचा 
का रुख पाशविक इृत्तियों से हटकर उच्च विचासँ की ओर बहता 
जिससे फिर गंदी ओर कमीनी दाकतों मेँ करने का मोका कम मिलता ह। 
सीधा-सादा भोजन इसके लिए बहत लाभदायक ६। (च 
तरकारी, थोड़ा-सा दूघ, घी, मक्खन ओर वह मी बहत कम । अर्ह तक 
हो इतना ख्ये जिससे आपका पेट हमे हल्का रदे । बहुत टकर 
कभी न खाय । नाना प्रकार के व्यंजने से पूरा पदेन रखं। ची | 
घण्टे मे कैवरू एक वार खाना चाहिए ओर वह भी बहुत दरसकर नही । 
काम-जय का उपाय 
अनुभव करते समय य्‌ देखना ह कि जिस वस्तु को भोगते ह £ । 
कैसी गन्दी है । मलमूत आदि गंदगी से भरे शारीर को घो । उक्र र | 
जव णा के संस्कार टद हो जार्यै, यानी उनका स्यार आने क ११ 
ही ष्रेणा भी आये, तव अनुभव बन्द कर देना चाहिए । | 
यह मत सोचो कि अनुमव करते-करते उत्तेजना कम होती जा | 
जर हमेशा के किए बन्द हो जायगी । नदीं, कुछ काठ वाद्‌ फिर उत्तेजनी | 
होने ख्गेगी । || 
जव संस्कार दृद्‌ हो जाय तो हठ से उस व्यवहार को रोकना चादिए। | 
बारुबार मन को समन्ञाना चाहिए कि जिस बात की तु इच्छा करा , 
देख बह कैसी दै ओर लञचकरो पौ कितना लुकसान उटाना पड़ता « । 
इत्यादि 1 णखा चितन करना चाहिए । 8 
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ह्यच्य्यै साधन ८७ 

जायतमेंकमीस््रीसेदहंसी मीन करना, ताक्रिं कामके भाषो को 
पिचाईं न सिटे, न दसय से कभी एसी बातें सुनना । 

जो इनकी निन्दा करते है, उन्ीका संग करना या अकैठे रहना । 
वैरा क पुस्तकों का सनन करना, खासकर ध्योगवारिष्ठः का वैराग्य 
प्रकरण देखते रहना चादिए । पटना कम, मनन अधिक करना । कुछ 
काट पीके चेष्टा शान्त हो जायगी । 

खाने पीने की सावधानी हेला रखना । 

िश्ा की तैयारी 

परीक्षा देने से पट्टे विद्यार्थी की पटाई अच्छी तरह ठीक कर 
ठेनी चाहिए | 
‡ पटे त॒म इतने काट तक साधन करो कि ठम्दारा मन विप्रयो मे 
| पथा भोजन क स्वाद मे कभी राग न प्रकट करे । 

पिर अपने मन को देखते रहो कि कभी किसी युवती को देख- 
। केर विकार को प्रा्त होता है या नीं । 

जव विपरयो से उपराम रहने लगे, लियो से उदासीन रदे, स्वम में 
भी कभौ स्त्री म सुख न माने, तव समञ्चो कि कुछ हआ । यदि मूखता 
। ११ रहे, तो काम-संस्कार को कभी न्ट नहीं कर सकोगे । मूर्खो को 
| धियो बन्दर की तरह नचाती है, ओर वे दोक से नाचे दै । जिस चीन 
| १ तुमने सेकंड वार देख लिया, दू लिया सर अकल न आयी, तो 
| अप केसे आयेगी ? ची को स्पा करने पर जव उ्तेनना हो गयी, तव 
गिरवर तो हो ही गयी । आगे क्था कर खकोगे १ इसलिए उत्तेनना को 
| का ही मत दो, वरना पठताओोगे । एते कुपथ्य से हड़ी का दद, वीर्य 
| २१ तथा काम-ञ्वर आदि रोग पैदा दयो जते दहै । पठे संयम का स्वभावः 
| शालो, पिर इस कठिन परीश्ा मे षड । 
सखीः चादे देवी दहो या .महाल््मी, आखिर दै मायाकासपदी। 
| ड़मासनचाम भं मँ कोई विदोषता नहीं देखता । इसकिणट वंभन चह 
॥ ॥। कीरस्सीका हो, चाडे देम की रस्सी का, वह वंन हीहै। 
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५९८ खामी सियारामजी के सदपदेश 
दन रस्सियां मनुष्य को स्वतन्त्रता से चलने से वंचित रखती दी | 
चाहे देवी दोः चाहे भक्तिन योगिन दो, बह पुरुप को वंन ही प्रतीत 
होगी । हा, जिसको विचार नहीं है ओर कामांध दै, उत्क वा 
निराली दै । 
माया महा ठणिनी हम जानी । 
केशव के कमला दौ वैी, शिव के भवन भवानी । 
योगी के योगिन द्धौ बैठी, व्रह्मा ॐ ब्रह्माणी ॥ 
ओ कवरीरदास की इस बानी पर कभी-कभी विचार कर ठेना चाष 
ओर स््ी-मात्र से प्रेम नहीं करना चाहिए } ब्रह्मचारि को धोवाहे । 
सकता है | 
माया जो दै, दिखलावा ही है । उसकी असटीयत का जव पता ला 
जाता है, तव्र उससे चित्त हट जाता ह । 
<१0९८र९्व्‌ [पत्‌ (ची के गुलाम) के लिए कामदं । 
का सुकाबला करना असम्भव है । यह निश्चय समश्चना चाहिए कि जक | 
चखियों की वातो पर विश्वास करते रहोगे, उन दास वते रोगे । ज | 
उन गुलखाम बने रहोगे, तव तक कल्याण असम्भव है । | 











हर क्षण सावधान रै  । 
काम-जय वही पुरुष कर॒ सकता है जो शत्रु से कभी गाष्ि नही | 
रहता । जो गफरुत करता है, धोखे मे म।रा जाता है । | 
मलुष्य साधारण हार्त म जितनी असावधानी करेगा ओर अफ | 
ख्याखात्‌ को ठीक रखने भे प्रमाद करेगा, उतनी ही गिरते की सम्भाव्य | 
अभिकं दै। खीखे या किसीसे मलोक करना ही हानिकारक दै । 
सख्त दै, गाकु का काम नहीं है कि जय प्रातं कर सक । 


जव तक माया जपने छक से मनुष्य की बुद्धि को न॒ विचरति # 
दे, तव तक वह गिर नहीं सकता ॥ 1 


सावधानी श ध 
। नी रखने पर ही खान्ति कौ दाह्यो सकती दै। दहर द 
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५९ 





होगे, वह धर दवायेगा । 
सों 


91 


सकर व्याधिन कर॒ सूखा । 

यह्‌ एक निश्चित सिद्धान्त &, जिसका गोस्वामी वलसीदासजी ने 
रमचरितमानस मे वर्णन किया है । आप मी इते अच्छी तरह कसौरी पर्‌ 
कसले । शारीरिक दुःख, शारीरिक ऊुपथ्य से ओर मानसिक दुःख, 
मानसिक कुपथ्य से पैदा होता है । जो दुःख कुप्य से पेदा होता है, वह 
कृष्व से अधिक-से-अधिक तीक्ष्ण होता जाता है, शान्त नहीं दहो 
पकता | उसका प्रथम ओर अन्तिम इल्मज परहेज है । सहायक उपाय 
वहभीदहैकिकुपध्य कै कारण जो दोष वट्‌ गये दै, उनको यथाशक्ति 
निकार दिया जाय ओर कड़ा परदेन करके नये दोप कै पैदा होने मे 
सकार डाली जाय, ओर्‌ रहा-सहा दोष वटुने न पाये। यह रहा-स्हा 
एष लगातार परेन से दी जीता जा सकता है । यदि बलात्कार से कुपथ्य 
श्छ न-कुछ होता ही नजर आये, तो निकालने तथा नाश का उपाय 
भौ अनद्य होते रहना चादिष्ट; वरना दोष वदृकर गिरा देता दै । 


















वलपूवैक पुरुषाथं 

जव आप नरक-कुण्ड मे गोता लगाने से र्णा करते है, तव 
्रगोत्तेजना कैसे दो जाती द १ षणा को बदाते जाना चादिए । अपनी 
पर से वलपूर्वक पुरुषार्थं करना चाहिए ओर सफलता के किए चद्ाई कै, 
ष्मय विशेषकर ओर साधारण तथा अन्य समय म भी निय मरार्थना 
कनी चादिए । क्योकि (त <.४९11 ९105 10056 00 1610 
| ॥ ला 96165. (हिम्मते-मरदां मददे खदा ।) हमेशा सावधान 
| शे। यदि नामदीं करोगे, तो पीछे हाथ मीजते रहोगे ओर यों ही जीवन 
१ करोगे । 
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६० स्वामी सियारामजी के सडप्देशा 
(चपाश्चयो एर वेद्वास न कर 
जो पुरुप दु्मन से ल्डना चाहता दै ओर उसीके प्च $ 
आदमियो को अपनी तरफ मिराकर जीतना चाहता दै, उख मू ग़ 
जीत से हाथ धोना चाहिए; क्योकि जव दुदमन कै पक्ष कै आदमी 
दुदमन काही तरफदारीं करनेवाटे हं, तव वे कव फतह होने दैगे। 
दसी तरह जो पुरप्र काम-करोध आदि विप्रयो को नष्ट करना चाहता 
उसे चाहिए कि उनकै पक्ष कै ल्डनेवालं को अपनी सहायता म 
न रखे, नहीं तो उसका पक्ष निर्बल रहेगा ओर वह धोखा खायेगा । 
जितना पापका अंश टै वह उनकै प्क्षकाटै ओर जो पुष्य अर्थ्‌ 
धम का अंडा है, वद इनके विष्डध पक्ष कादै। मला, जो फे 
महान्‌.कर्म करने की श्रद्धा करते है जिसमे किसीको दुःख न देना, श 
व्यवहार न करना, दूसरे का हक न लेना, व्रह्मचय्यं रखना; विपो ह | 
बचना आदि बातों पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है--इन वातो की तोडे | 
से वह केसे उम्मीद कर सकते है कि उनको इस मार्ग मे सफलता प्रप 
होगी १ जो पुरुष॒ किंचित्‌ मात्र भी पाप से काम ठेना चाहता है उ । 
चिए इनको जीतना कठिन दी नही, असम्भव है | परन्तु जो पुरुष 
हृदय से प्रथम पाप का वीज नाश करता ह) केवर धर्म अर्थात्‌ चचाई ९ 
खड़ा होता है । ८ धर्म का लक्षण मनुस्मृति या गीता के सोलह अध्वा 
भे अच्छी तरह दिया दै ।) वही जल्दी या देर से फतह पाने की उम्मीद € 
सकता है । यदि मनुष्य सप्ता चाहता द, तो उसको ईद्वर फे सामने | 
भरण करना चादिए कि “वस, अव पाप व्िल्लुल नदीं करंगा, | 
कभी नदीं गिरुगा ।” तवर यदि ईदवर्‌ से सीधे मनसे प्रार्थना कर, ॥ 
वे उसे सहायता प्रदान करेगे । जव ॒धर्म॑पर आरूढ होकर 
करोगे, तभी सफल्ता की आदा कर सकते हो । नहीं तो, प्रथम 
सुफटता-सी दीखेगी, पीछे पिर पापसे हृद्य मलीन हो करे गिर 
आ जायेगी । 


मीन दय भ सत्य का शकार कभी नहीं होता । जैवे शा 
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चक्षचय्ये साधनं ६९ 
: को, चु्वक चुभ्वक को खीचतादै, वैसे 
वीती है, ओर यथार्थ बोध वदृता जाता है । 


५) 


ही सचाई सचाई को 





ध्यान में रलने कौ दूसरी वड़ी मारी बात यह है करि यदि सुमुध्रु का 
आचरण पाप-मिश्रित रदैगा, सचाई से शिरा रदेगा, तो उसको उसकै 
कटश्ियो का श्राप लगेगा, उनफ़ै दुःख कौ कल्यना से उसको विघ्न 
पर विघ्न होगे। स॒मुक्षु मन-कर्म-वचन से अपने सुधार की कोशिश 
धम के सहारे से करता रटे | 


[ 


संस्कार चढ़ कैसे द ? 
मश्च कै मन, वचन ओर कर्मं एक होने चाषिए । इनमें मेद्‌ होना दी 
ठ या कपट, छक या पाप समन्चना चाहिए । फिर एेते आचस्ण से मन 
क मकिनिता नहीं जा सकती । 





7 हो 
दिए 














आजकर क जमाने मे व्रह्मचर्य्यं का वत बहुत किन है । परु 
पृषाथ सच्चे दिल से ओर नियम के अनुसार किया जाय । पुरुषार्थ कै आगे 
| भरकुगम शो जाता है। उसे पूर्णं करने फे किए जो उपाय वह करे, वह 
| श होना चादिए, नहीं तो बरसों भ भी शायद पूरी सफक्ता न हो । 
५ इसका करारण यह्‌ है कि संस्कारों का नाश केवल ख्प्राली बातों से 
। हं होता । भिख तरह से संस्कारो कौ दृदृता हती ह, उसी तरह से 
 ऽकानाश भी होता हे; अर्थात्‌ एक संस्कार कै विरुद्ध या नाशक 
। प्कार कै दृट्‌ होने से पहख्वाला न्ट हो जाता है । 
| ते, ठम खी-माध को नष्ट करके मात्र-माव स्थापन करना चाहते 
| पे, ओर ईरवर से प्रार्थना करके मन मेँ उसके चरणों मे माधा भी टेकते 
। जव भें रखता हँ कि जव वहार पल्ली ठम्हारे खमते भती दैः 
| पर भी ठम्हरे दिर मे मातृ-भाव आता ह फि नहीं १ ठम उसको मातर- 
† + ४ ते माताके सश पुकारा मी करते हो 'कि नही! ओर उसे 
भष माता का जैसा व्यवहार भी करते हयौ या नहीं ! 


यदि तुम एसा नीं करते, तो अव्वल तो ठम्हारे हृदय मे कपट 
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रा 
रहा, जिसे ई्वर दी जानते द ओर वे ठण्हं रस मखो का फक भौ वैसा 
ही दंगे । दूसरे, ठम ची को धोखे मे रखते हो । अमी वह तरह-तरह कौ 
आदर बोध रही होगी । कुछ समय वाद्‌ जव उसकी आसार पूरीन 
होगी तवर उसे निराशा का केसा दुःख दोगा ! उस वक्त शायद वहन्‌ 
संरु सके, ओर अपने किए कोई अच्छा रास्ता न निकाल स, तव 
उसका जीवन यों दही नष्ट हो जायेगा | 

इसलिए तमद भी वेसा ही करना चाहिए जैसा कि इस मारगाले 
ने किया है । परमहंस रामकृष्ण देव की पतनी जब उनके पास आयी, त 
उन्होने सवकै सामने स्पष्ट कह दिया कि जिस रामक्रृष्ण ने शादी 
की थी, वह मर गया । अव ध्यः तुमको “माता” समञ्ञता है । इस एर 
उस पतिव्रता ने अपने मन को सावधान करके अपने-आपको परमार्थं कै 
मागं पर लगा दिया, ओर बहत अच्छी तपस्विनी जोर ज्ञानवान्‌ हुई । 
उस वक्त उसकी उग्र कम ही थी । इसीरिए्‌ पुरुषार्थं करक एेखा वन गवी। 


बड़ी उग्र मे इतना पुरुषां नहीं हो सकता है । जवानी ये ही ख | 


छ हो सकता दै । यदि यह समय यों ही गुजर गवया, तो बडा | 
घाटा रहेगा । | 

इसि भ चाहता हूँ कि यदि ठम्दारी दिग्मत पड़े, तो राम 
देव की तरह मैदान मे आ जाथो । 


युद्ध म चो ल्गती है, परन्ठ॒ शूरवीर उनसे घबराते नहीं । कायर 
का काम युद्ध करना नहीं है । 


महात्मा गांधी की आत्मा इसी तरह से बल्वान हई है कि रव | 


विपरय भ उन मन, वचन ओर करम एक जैसे होते रहे है । एषा 
दैकि मनम कुछ, सुल मे कु, ओर कर्म म छु ओर । सव क़ 
अपनी हिम्मत देखकर ही करना चाहिए | परन्तु ऊपर @िखे उपाव धि 
अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नदीं जिससे संस्कार दृट्‌ हों। ख्याल ॥ 
व्यवहार म लने से दी संस्कार द्‌ होता है । ६ क 
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व्यवहार -श्ुद्ध ; & 


+ 





खाना-पीना, टदी-पेशात्र करना, सोना-जागना, उरनः, 
विषय भोगता, वच्चे पैदा करना ओर उनका पारन करना-- 
इतनी वातं प्-पश्ची, कीडे-सकोढे ओर मनुष्यों मे एक जैसी 
होती है । यदि मनुष्य शरीर पाकर इतना ही किया तो वह 
पश्भों के बरावर रहा | वह मरकर अधोगति को परास् होगा । 
परन्तु, यदि उसने विचार किया ओर धर्म को समज्ञा, ओर 
दुःखके कारण को नाद्रा किया, थोडे से सुख के किए अपने 
पको दुःखे न डाला, इन्द्रियो के विषयों की परवाह नः 
की, उनको जीत छिया, तो उसने देवलोक को जीत छिया । 
वहे यहां भी सुखी रदेग।, ओर मरने पर उसकी बहुत ही 
उत्तम गति होगी । 





निष्पाप जीवन के नियम 
॥ ( १) अहिसा-मन-वचन-कर्म से किसीको दुःख न देना, पर्त 
|| पी जान-माल ओर धम की रका ॐ किए शाखाजसार यदि किदीतो 
। &ख पर्हुच जाय, तो दोष नहीं है । दूसरे की भलाई करने म उसको या 
ख पू्ुचे तत्र भी दोष नहीं है । 
संसार इतना गड्वड़ है कि बिना श्च्छा भी, दूसरों को ऊछ-न-कुछ 
। दिये विना, काम चर ही नहीं सकता । प 
| म पदि तम हिंसक जन्तुओं को न केडो; तो जव तक व्हा भवर 
+ ग होगा, वे तुम्हें कष्ट नहीं देगे । 
ध हसक जीव, सिवाय इसकै कि भोग वडा प्रवर हो, विना चे 


2 नहीं देते । गुरु मे रहते हए अनेक बार विच्छ. हमारे आखन ॐ 


ऋ) 
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६४ स्वामी सियारामजी के सद्ुपदेरा 
नीचे रहा करते, पर न हमने कमी उनको मारा, न उन्दने हमक 
| काटा। एसे दी पाड म कई वार्‌ सपं दर्यन हुए । उस पच आत 
॥ पर्‌ मी जव हमने कुक नहीं का; तो वह भी चुपचाप चले गये । मच्छ 
॥ तो प्रेम से कायते हं । वा दवेप-माव नहीं है| जव हम फर तोड़े हेतो 
| ॥ हम वृक्ष से कुछ द्वेष नहीं होता । दुःख दूर करनेवाली वसत प्रेम से तष 
या काटी जाती दै । इसटिए वक्षो को भी निरर्थक नदय छेडना चाहिए। 
(२) सत्य-जेसा दिकमे मावो, वैसा ही करना तथा कहना। 
भाव प्रकट करने मे स्ट शब्द्‌ बोलना चाहिए । यदि दूसरे को हानि षको 
के किए छठ बोला जाय, तो बहुत ही दोप लगता टै | परन्तु, यदि अपन 
जान-मालधर्मं की रक्षा कै लिए बोल्य जाय, तो धोड़ा-बहूत वैष 
रुगता दै । 
~, 
(३) अस्तेय--क्रिसीका हक ठेना या छ्िपाकर या चालक 8, 
जबरदस्ती से लेना चोरी कदलाती है । चोरी कभी न करे । 
(४) ब्रह्यचय्यै-मन-वचन-कर्म चे पर पुरुष या खी के ठंगत्‌ 
इच्छा न करना । । 








(^ ) दम- विषयों अर्थात्‌ रूप, रस, गन्ध, स्पा, शब्द 
इच्छा न करना । 


भ हि 
(६ ) भोजन- भोजन घार्भिक कमाई का होना चादिए । % 
रीरा ( रीर के रसं को बनानेवाला ), चिकना, हृदय कौ तक 
निरोग रखनेवाला, आयु-वल ओर्‌ बुद्धि को बदानेवाला होना चार्ट । 
१.१ क्ष्ण १ 4 
न तह्णः कसला, रूखा, कड़वा, वहत नमकीन ओर्‌ १५ 
नहीं होना चाद्िए । जो भोजन हृदय भँ जलन यैत वह 
होना चादिए । अपवित्र, दर्ग 0. कर १ € धा 
2 इगन्ित, देर से रखा हुआ, वासी त भ 
भोजन नदीं करना चाहिए । ५ 
। 6 | को पिन्र रखना चाहिए । मन ८ 
४. द ट, दरप्या-देष, क्रोध आदि से बचना चर हि ४ 
५ ©6-0. (बा6 र. चिणौ 51125111 0661101 911. 0४ €छ८वानी1 
न्क 





ठयवदहार-दछयुष्ध ६५ 
(८) शरीर कौ शुद्धि-दरीर को नीरोग रखने कै लिए जिस 
समय जितनी आवश्यकता ससद्ची जाय, उतनी अद्धि होनी चाहिए । 
(९) संतोष-- संसारी उन्रौग या कोह धर्म-कार्यं करने पर जितना 
`याजैचा नतीजा द्ये, उस पर संतोप्र करना चादिए । 
( १० )समता--सुख-दुःख, मान-अपसान, स्तुति-निन्दा, हानि 
लम महष या शोक नहीं करना चाहिए । बर्कि, उस समय विचार करना 
चादिए कि मेरे पिछछे कर्मानुसार जेसा कुर मेरा मोग था, वैसा ही मेरे 


`. 
~ 


समने आ गया । दूसरा, कैवल भोग सिद्ध होने म साधन-मात्र है । 

( ११ ) स्वाध्याय--पट्ने # लिए कोद धर्म-पुस्तक हो, जिससे 
मति, धर्मं तथा वैराग्य बदरे | 

( १२ ) निष्काम माव-- धर्म-कर्म करते हए, करिसीका उपकार 
करते हुए, ईशर से या संसार्‌ ते वदे म कुछ पाने की इच्छा नदीं रलनी 
चाहिए । जिस तरह वह हमारा कल्याण समज्षंगे, वेसा वह आप ही करगे । 
हमको उन पर पूर्ण श्रद्धा ओर विश्वास रखते हए उनकी रजा म याजी 
पटला चादिए | 
| (८ १३) प्रतिज्ञा-पान- प्रतिक्ञा को तोडने से भारी पाप ख्यताः 
| दै। उस पाप की वजह से न यर्दा सुख भिल सकता है, न परलोक मं । 
णन मे तरकी ही नहीं हो सकती दै, ओर उक्टे विघ् ही होगे । जो पाप 
को नहीं छोडता ओर भजन करता दै, उसके भजन की कद्र भगवान्‌ # 
पार मे नहीं होती । जो पाप से बचता है, धर्मपर खडा रहता दै 

भगवान्‌ को प्यारा दै। प्रतिक्ञा पत्थर पर ल्कीर की तरह हो। 

सोच-सगञ्चकर प्रतिज्ञा करो, फिर करफे पूरा करो, जिरषे ठण्हारी 
पेपर लोगों को विश्वास हो, ओर वम्दारे मन की शक्ति बढती 
जाय | 
५ ‹ ( १४ ) विचारथुक्त ज्यवदार--जव कोई इरादा हौ, तवर देख को 
| भैर विचार कर छो किं एेसा होना चाहिए कि नही । अगर अदचित 
*तोमनमदहीरो ६ 












रः 
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ददि स्वामी सियारामजी के खदुपदेशा 
८ ६ १५ ) दियानतदारी-- कितौ चीज को व्यर्थं खच करना 
बददियानती है । समय न्ट करना, किसी कामको बिना ध्यान द्वि 
करना भी बददियानती है । जो काम करना हो उसको पूरे ध्यानपे 
करना चाहिए । जिस कद्र कर सको उसी कद्र काम मं गना चि 
तथा उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए । 
क्रोध कैसे द्रो? 

( १) जिन मोको पर क्रोध पैदा होता दयो, उनसे घवरये न, 
बल्कि उनको देखकर क्रोध रोकने फे लिए पटे से तैयार हो ज्य । 

(२) जिन वातो से गुस्सा पैदा होता दै, उनकी तरफरे 
बरेपरवाह रहं । 

(३) संसारी काम-काज करनेमे अपनी तरफ से कमीनद्। 
फिर भी कदं बुरा कदे तो परवाह न करं । 

(४ ) पके पहल यह अभ्यास जरूरी है कि दूसरे का कहा 
अगर अपने णिए न॒कसानदेह नहो, तो बुरा न ल्गे । इससे आप | 

६५ ^ , 
सामथ्यं धीरे-धीरे आप ही बट जायेगा । 










सान तथा नम को छोड्ये 


क्या घरवारो की वातोंसे कुष्ट चोर ल्गतीदहै१ शव्द । 
ह ! यदि ठम अपने डुडभ्वियो की वाते नहीं सुह सकते, तो पीठे ६ । 
अन्य कोई वदं ङ अपराव्द कदेगा, तव कैते सदोगे १ परमाम ¶ | 
घन्यवाद्‌ देना चाहिए कि एते शब्द्‌ सहने के लिए तुम्हे घर पर दी ५॥ 
दे दिया दै। यदि लम अभी से अभ्यास न करोगे, तो कव करोगे { ` 

नाम की इच्छा जव्ररद्रत होने से पुरुष इन शब्दो को नदी 
सकता । नाम की इच्छा से कार्य करने की आदत छोडनी चादि । जह 
तक हो अपना करत॑व्य करते जाओ ट, 


च । तमको शासन की इच्छा € ^ । 
खी की तेजी पर रोष आता दै । ८ 
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६७ 
इसल्ए रोप नहीं 





प्रयेक प्राणी अपनी इच्छा पर॒ स्वत 
करना चादिए । 

वदि किसीको दंड देना हो, तो शात होकर वनावरी रोष दिखला 
कर दो । असली रोप नहीं होना चादिए । तम यदि परण चाति को धारण 
कगे तो ठम्हारी संगति से उसको भी स्वतः कुछ शांति आयेगी, जसे जलं 
१ संगति से कमल भी ठंडा हो जाता है । इससे (एक पन्थ दो काजः होगे । 

सावचानीं से युद्ध कर 

शटी कत्पनाओं से क्रोध आदि रातु नहीं ना सकते । उनघे पेदा दए 
| दोोंको हर वक्त ध्यानम रखना चाहिए ओर व्यवहार मे जव क्रोध 
आदि की त्ति उदय ह्ये जाय, तव उसके अधीन होकर न चदे; बस्कि 
; मनको फटकार्‌ करके ओर इश्वर से प्रार्थना करके फौरन उस व्रति को 


| ? कर्‌ उले । पीछे जव चित्त ठीक हो जाय, तव यथोचित बातचीत 
| ¶ा कमं करे | 



















क्रोध का दण्ड 
| ५ भयेतोबोढे दी न। इतनी सना काफीटै कि क्रोध कै 
।, ¡ र॑ जलता रहे । जव शान्त हो, तो पिर अप्रनी मूर्खता प्र 
| ।चार्‌ करे | 
नघ्रता धारण करे 
न होता दै, अभी तममे इतनी नम्रता नहीं आयी है कि ठम्हारे 
1 वाताखाप से दूसरे को क्रोध न आये । वुम्हं नम्र रहना चाहिए 
[` भरम का बताव करना चाहिए । एेखा अभिमान न करो कि 
। , हो ओर दूसरा छोय है । माता-पिता को भी चादिष्ट कि वे नम्रता 
५ से बच्चों को समन्नायें । इसते बच्चे कभी गुस्सा नहीं करगे । 
दरो को जवाव देते समय इतना ख्याल जरूर रखना चाहिए कि 
१ आये । दूसरे जो कुछ भला-बुरा के, गाति से खुन लो ओर नम्नता- 
उचित उत्तर देकर चुपचाप उनकी बाते खनते रहो । नदी का वेग 
पात मे योध दिन रहता है, फिर शान्त हो जाता है । इसी तरह रोगों 
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६८ स्वामी सियारामजी के खदुपदेश 
का शोर थोडे दिन रहकर शान्त हो जायेगा, जौर पिर वह साधारा 
बरात्त हो जायेगी । 
सोभ 

जव तक मनुष्य समक्ता है करि मुञ्चे संसारसे टाम, तव तकल 
है। यदि सुन्चे आट हजार रुपये काफी है ओर मे एक करोड़ जमा करे 
का यतन करता हूः तो यह लोभ है | जब जरूरत ही नदी, तो अधिक कौ 
इच्छा करना लोम है । 

जान-वृञ्चकर जरूरतं खड़ी न करे । इनका कों अन्त नहीं । जितना 
कु कर्तव्य-पालन कै लिए आवदयक दै, वही टीक दै । केवर नित्या 
कै परमे पड़ना लोभदै, दुल का मूल दे, बन्धन का कारण है थ 
महा मूर्खता है । 

कमाते हुए चित्त को धन-वैमव से सत्त कर देना चाहिए । विचर 
भी करना चाहिए कि अधिक स्पये से कितना लाम है ओर व्ह 
हानि। जो लोग भृखे ही घर से निकल्ते है, वे पीठे जयदाः 
कै लोभ मं पड़ मटाधीश बनकर गिर जाते है, तथा स्पवा 1 ॑ 
की भिक भे पड्कर यथां की श्रद्धा का वजा फायदा उति रह ‹ 
ओर पाप फे भागी वनते दै । | 

धनी लिज्ञाखु क्या करे ? ठ 

घन-सम्पति को धर्म-कार्य मे ल्गादो ओर इस श्च से 9 
प्रात कर लो । तीर्थ-याच्ा करो । जीवन तपोमय होना चादि । । 
बाट छोडकर सादा जीवन वनाज । खान-पान मी सादा हो ९ 
संयम रे । यम-नियम का पालन बहुत आवद्यक है । सखतन्तर ॥ 
अभ्यास करो । नौकर खे बहुत काम न लिया करो । विचार कौ ¶ 
कर काम अथवा मन का मर्दन कसो । 
ध मनोनिग्रह 01 

भमनम व्यान-चक्तिको वाना चादि | ध्याने सव बाद, 


< श ट| 
कर सकते दै । भक्त रोग ध्यानम ही मनन, गोद्‌ ५ चेह ^ 
५ ल 01. ५710118 3185111 ©0॥€011 4971111. 1011280 0 ©©8100111 











2ग्व्ह?ः 
3 -* ८२८ 


2 
पे 


१५५ 





इधर-उधर विना जरूरत न जाओ । व्रिना जरूरत न बोलो | विना 
| भह्रत न देखो, न दसो । अपने घर्‌ से वैठे रहो ! किसी-न-किसी काम मेँ 
छशा लगे रहो । कुछ काम न हो, तौ चस्वा द्यी कातो । विना प्रयोजन 
| शस्डधर मारेमारे फिरने से मन चंचल रहता रै ओ दुःख देता है। 
ष्था-वाता सुनने भी तवर जाओ, जवर तुस कथा न कर्‌ सको | कथा अपने 
म्न को सुनाओ ओर उस प्र अमल करो | प्रथु जी हाल्तें रख 
९ हालत म संतोप्र कै साथ निर्वाह करना सीखो । दिकायत न कये । 
| रिकरायत करने से मन कमजोर हो जाता टै] इस ह्यल्तमेधर्य्यं कै साथ 
| गिर्वाह करने का यल करते रहौ, तो मन अपि दही ठीक हौ जायगा । 
दम्या नम्रतापूर्वक बात करनी चादिए । मर्यादा से बाहर नहीं होना 
पादिए । हानि-लाभ कों सोच-विचार कर काम करना चाहिए 
| एदमक्े हठ भी -नहीं करना चाहिए, क्योकि कमी-कमी वृत दृठ 
॥ शे काम वरिगड्‌ जाता है । इस मौका देखकर सव काय करना 
| ,९। मन को हमेशा लक्षय पर बनाये रखो, पर ऊपर से व्यवहार 
| "क्ल फे अनुसार करते रहो । 
£ व्यवहार मे पविचता 
| १ ददान करना अच्छा दै । उनके उपदे पर अमल करना 
॥ व भजन से कुर नदीं होगा । व्यवह्यर में मन को हर समय 
ही रखना चादिए, जसा कि सन्त लोगों ने भजन करनेवालयं को 
५६। पे स्वयं अपने मन को व्यवहारे कैसा रखतेथे, वैसा दही 
ना चाहिए । 
व्यवहार मे रहते हुए पुरूष को वहुत-कुछ करना € | दिम्मत करै 
| षाथ पर दा रदे | यायको निरन्तर यह कोशा करते रहनी चाहिए 
४ भापका मन विष्यो से हट जाय । इद्धियों को बाह्य विषयों से विरक्त 
+" बाहिए, जौर मन को नाम-मान-स्ठति से वेपरवाह रहना चािए । 
"व्यक करते हए इनसे बेपरवाहं रदे । कोई कार्यं नाम-मान वा स्वति 


। 
| स्याल से न करे; कर्तव्य समञ्चकर ही करे । 
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७० खामी सियायामजी के सदुपदेरा 
इतना तो जरूर करे कि आपको नेत्र के निह 
| 4 ॥ तो जरूर कर कि आपको नेव कै रूप, जिहाके खः, 
आर्‌ सचा के स्पशं करो परवाह न रे, अथात्‌ किसी विरोष स्म मै 


~ 


मास्वाद्‌ मे, या स्पदं मे आसक्ति न रै । फिर देखिये क्या नती 
निकलता है | 
गुण-ग्राहक चत्त 

सव्र महात्माओं से सम्बन्ध रखो, सवके आशीर्वाद की इछ 
रखो ओर सवकी यथादयक्ति सेवा करो । बडे भाग्य से किसी सन्त कर 
सस्संग होता दै । जव-जव्र मौका मिले, सन्तो का सत्संग करना चाहिए। 

मनुष्य को शहद की मक्खी की तरह होना चादिए। जते ष 
ऊन्द-एूलों से रस लेकर अपने छते म रखकर सेवन करती दै, वैते दी वह 
भी करे। 

एसे पुरुष आपको बहुत कम मिलेंगे, जिनकां कथन ओर कर्थ 
जसा हो । इसलिए आपको गुण ठे लेने चादिए, दूषणो की परवाह + 
कीजिये । 

कपन अच्छा नहीं । ठम दूसरे कै दोष निकालते हो, अप्र 
नहीं देखते । लेग ठम्हारे चद आचरण को देखकर स्वयं ठम्हरे ११५ । 
आ जार्थेशे । कवल दूर ॐ दोष दिखाने से ही लोग व्हा रासते १ ` 
चलेगे । सभी मत गुण-दोषुक्त दै । यदि जीवन कै कल्याण की इच्छा 8 
तो खण्डन-मण्डन छोडकर अपने मे सद्गुण लाने का यल्ल करना £ 


सत्संग 

किसी नगह का संग अनुकर न हो ओर आर्थिक लाम अरि ॥ 

तो दुनिया लोभे फंसकर कुसंग की परवाह नहीं करती । 1 ॥ 
होते हुए भी रोग न इस जन्मभे सुख से जीवन व्यतीत करते ह 4 
परलोकं भे कोड आदा कर सकते है । 1 
५ ऊखंग खे बचना चादि । संस्कृत पट सको या न पद्‌ सको कोई 
नहीं । सस्त न पठने से इतनी दानि नहीं परु सकती, जितनी ६ 
॥ 6.0. (वर नि माणी 5118811 ©0॥601 4811171. 01011260 0 6068101 | 












विचारो कै विष्दध पुरुप का संग करते से- नहीं तो पछि वृहत 
पठताना पड़ेगा | ५ 


वेषारी साधु तो बहुत टै, परन्तु दिले साघु कम मिल्तेहै। 
जो यस साधु दै, उनफे दर्यान करने से चित्त प्रसन्न होता दै । जिन्दं 
ससग की गन दै, उनका हदय महात्मा से वार.बार्‌ मिलने से 
उतखाहित होता दै । यदि एक वार किसके दर्शन करने पर रर दोबारा 
भनेको मनम उत्साह न हयो, तो समञ्ना चादिए कि वहं जाना 
शभद्‌यक न होगा | 


। विना सत्संग के भक्ति होना असम्भव है । संसारी लोगो की संगति 
$ृषंग है । जव चित्त संसारी गडा मं फसा है, तव भजन मे कैसे ल्ग 
| र | { बहतो हर समय उन्हीं संसारी बातों का चिन्तन करेगा 
। ६ दे। यदि दर समय एसे मनुष्यो कै वीच रहना पडे, जो सिवाय 
४ भक्ति कै ओर संसारी धन्धा का चितन दही नही करते, तव 
| एतो क ठ्दारा चित्त कितनी जल्दी पटा खाता है । परव एे्ा करे 

। भन १ चित्त म तीतर इच्छातोहैही नहीं । दूसरे के कहने से कभी देखा- 
र वह काम नही दे सकती । निलय-प्रति च्छे मनुष्यों की 
स द रदो । जो वस्त॒ चुत आराम से मिलती है, उसकी कदर 
हता <; जो परिश्वम से मिट्ती है, उसका स्वाद तथा प्रभाव विलक्षण 

2। इससे परिश्रम करफै भी सत्संग प्रात करना चाहिए ओर 
जताते रहना चादिए कि संसार असार है तथा संसार मेँ आसक्त 
शेषे दुःख होता है। 
^ , स्संग से चेतावनी आती दै, अपने-माप नहीं आती । इसछ्िए 
किती अच्छे आदमी की सत्संगति करते रहना चाहिए । किसीकै 
षने की रीति सी हयोती है, जिससे दिर म वात जच जाती दै। 
भई मोका एसा होता है करि कहने से चेतावनी आ जाती है। इसख्िए 
शग कौ वड़ी महिमा दै । ४ 
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७२ स्वामी सियारामजी के सदपदेश 
राजा रतरा अन्धे ये, इसलिए वे नेतरो का सुख नहीं ठे सकते थे। 
उनकी स्री गांधारी सच्ची पतिव्रता थी, इसलिए उसने भी नेत्रो का सुख 
लेना छोड़ दिया था । बह अखिंसे पट्वी वधि रहती थी। बुद्ध महाराज 
कीस्त्री नेजव देखा करि उसके पति ने पलंग पर सोना ओर नमक, खरई 
| मिठाई आदि स्वादिष्ट पदार्थो को ग्रहण करना छोड दिया दै, तत्र उसने भी 
वेसा ही किया । इन वातो से उसका पति जन्मभर उससे प्रसन्न रहा । 
| उन्होने यज-पाट छोड़ दिया, परन्तु पत्नी से प्रेम करना नहीं छोडा । 
स्री -घमे : पतिता 
| जो सच्ची पतित्रता होती दै, वे उस सुख को नहीं ग्रहण करतीं, भि 
पति नहीं ग्रहण करता । उसके साथ-साथ वे अपना भी सुधार कसती जाती 
है । परन्तु जो दिखावरी पतिव्रता होती है, वे मनमाना करती & 
| | ओर पति फ कल्याण कै रास्ते मे विध्न बन जाती हैँ । इससे वे अपनी 
| यह जन्म भी गँवाती है जौर परलोक भी बिगाड़ ठेती दै । सच्ची परि 
व्रता सदा सुखी रहती है । यँ मी उनका वय होता है भौर मसे परभ 
वे बहुत उत्तम गति को प्रास्त होती दै । पतिव्रता के किए कल्याण का मग 
खला दहै, यदि वह श्रेष्ठ पति कै पीछे चल पडे । । 
तुम्हारा स्वभाव एेसा होना चादिए, जो लोगों को प्रसन्न करनेबाल 
हो| एेसान दहो कि त॒म दूसरे को देखकर जलो ओर आपस नड 
तम्दारा स्वभाव अच्छा दोगा, तमी तुम्दाया कव्याण होगा ओर दषः । 
बार-वच्चौ ओर मिख्नेवालें पर अच्छा असर पडेगा । कैवल 
सौख लेने से दी कव्याण नहीं होगा । प्रलेक व्यक्ति को पाप से धरणी र्म 
चाहिए । जो पाप को नहीं छोडता ओर भजन करता है, उसके ॥ 
की कदर भगवान कै दस्वार मे नहीं होती । जो पाप से वचता & ˆ" 
पर आरूढ रहता दै, वदी भगवान को प्यारा है । 
४. ख्यो क्या करे ? „| 
भजन करनेवालं को थोड़ी-सी जुटि भी बड़ी समञ्चन चार 
सा या णक्, 
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विरेषता न पायी गयी, तो द्या वना १ अपने चरित्र को धासिक्‌ रखते 
हूए ओर पाप से वचते हुए, यदि त॒म्हारे सं दृसशँ के वचन षने की 
शक्ति न पैदा हई, तो क्या वना १ जिसका हृदय धर्मं से मरा हआ नहीं 
है ज्सिपापसे ष्णा नींदै, ओर जो सहनसील नहीं है, उसके त्रत 
ओर भजन से क्या लाभ १ उसको न यरद सुख भिर सकता है, न पर- 
छेक मे। यदि क्ट सहने कै टिए तुम्हारा मन सव प्रकार वेतैयार दैः 
त्र शरीर तथा मन को ठीक रखो जर सहन-शक्ति को दद्‌ करो । जमाना 
देखकर व्यवहार ठीक रखना चादिए । सहनरीलता वड़ी वस्तु है । 
उयवह्ार मे साधनं 

व्यवहार मे ही अपने मन की चालं का ठीक-टीक पता छ्गता दै । 
शान संसार को नाटक समञ्चकर, सुख-दुःख की परवाह कयि बिना 
| तष्काम-भाव से कर्तव्यकर्म का पालन करता रहता है । अतः सेवा कै 
| गोव मनुष्य की अथवा दुखी जन की अवद्य सहायता करनी चाहिए । 
। दुष्क निन्दा मे माड 
| (१) इष्ट॒ लोग अपने स्वभाव को नहीं छोड सकते, क्योकि 
। उनको उीमे सुख प्रतीत होता है, भले ही पीछे उनको उसका छया 
१९ भोगना पड़े । पीछे की वे परवाह नहीं करते । वे तो अभी जिससे 
व मिटे बही करते दँ । परन्तु जो ईश्र-भक्त दै, वे उनकी दुता से रा 
१६ मानते । महात्मा व॒लसीदासजी ने मानस मे कदा है : 

खरु परिहास होइ हितत मोरा । 

रामायण में उन्होने दु को मी प्रणाम ही किया दै। 

(२) निन्दा करनेवाल्य तो धन्यवाद के लमयक दै । उससे कहना 
पाए, भाई, तमने मेरा कुछ विगाडा तो नी, वस्कि उपकारं ही 
मा दै। अपना अवगुण अपने-ापको दिखाई नहीं पड़ता । ठमने 
। णधान कृर दिया ह कि यह दूषण , कभीन आने पाये ।° निन्दा से 
 शरराना नहीं चादिए । यदि हममे दोष दै, तो उसने हम सूचना देकर 
क्थ किया दै; नहीं है तो आगे क छि चेतावनी दे दी दै । 
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७७ . स्वाम पियारासजी के सदुपदेदा 

(३) बदनाम होते रहना म अच्छा सभश्नता ह | इससे मोह नह 
बटृता तथा वैराग्य की पुष्टि होती रहती षै । संग से लोग ऊुख.न-कृर 
कहते ही दं । किसीका मुह्‌ बन्द नहीं किया जा सकता । अव, वभो 
कि किस वात का खण्डन करते रह १ इसलिए यही टीक प्रतीत होता 
फि जेसी सिति मे प्रथु रखे, उसीमे मस्त रहने की कोरि होनी चाहिए । 

दरचह वादाबाद्‌ मा करती द्रान जन्द्‌खतीम-जो होना हे. 
होता रदे, हमने अपनी नाव पानी मे डाल दीष मुञ्चतो किनाराकी 
मही शान्ति प्रतीत होती है । ईश्वर जो कुछ करते टै, अच्छा ही कसते ६ै। 

मान ओर नाम 

अपने ह से अपनी स्वति करना दम्भटै। जवं कोद आप 
तारीफ करे, तव आप उसमे न पसं । अपनी कमजोरियों का स्याह. 
करं । तारीफ करनेवाले से कह दँ कि भाई, में इस तारीफ के लय 
नहीं हू, अपनी कमजोरियों को यँ ही जानता हू । 4 

धर्मं पर चलोगे तो कल्याण होगा । नाम को मरोगे तो कुछ क ¦ 
बनेगा । नीच हृदय कै लोग नाम को मरते है, परन्तु सजन लेग धर्मपए्‌ | 
जान देते दै। त | 

नाम की इच्छा महा ठुखदायौ दै । जव कोई पररंसा कर, तो उकं 
मस्त न हो जाओ, वस्कि सचेत होकर यह सोचो कि वह॒ कोई मत 
निकाल्नेके ल्एिहीतो एेसा नहीं कर रहा है? मोह म पड़कर | 
बदाना कों बुद्धिमत्ता नहीं दै । 

माता-पिता के परति साधक का कतव्य 

म्हारी नीयत माता-पिता को ढुःख देने की नहींहोनी चाहिए । 
फिर भी यदि वे दुःखी होतेह, तो यह उनका भोग है । हो, यदि 
कुकमं मं रतत दते, तो सारे पाप के भागी तुम्हीं होते । यदि त ती 
कायंमे लगते हो ओर वे इससे दुःखी होते है, तो इसमे ठम नदोष चै। 

यदि ठम विषय तृति क िए्‌ माता-पिता से अलग हृ होते ते ¶ 
था? परन्ठ॒ जव तुम्हारा कक्ष्य ईख्वर का भजन ह, तो जो भी उसमे स 
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७५ 
ढल्ते है, वे ठम्दारे वास्तविक दाच 
वृलसीदासजी ने भी विनय पत्रिका सें 


(| 
0 / 
प 
21 
~ 


जके प्रिय नरा 
तजिये ताहि कोटि वैरी सम जपि परम सनेही ॥ 
त्यो पित्ता प्रहलाद, विभीषन बन्धु, भरतं महतारी । 
बलि गुरु तज्यो, कत व्रज-बनितन, भये सद संगर्कारी ॥ 
नाते नेह राम के मनियत, सुदं ॒सुसेभ्य जर्दा लौं । 
अन्जन कहां आंखि जेहि पै, वहुतक कहौं कहा लं ॥ 
€तुरुसी' सो सब भोति परम हिव, पूज्य प्राणते प्यारो। 
जासों होय सनेह रास पद्‌, एतो मतो हमारो ॥ 


















विद्यार्थी क्या कर १ 


विधियो को खर्च कम करना चाहिए । उनके अधिक सर्च के 
4 उनके पिता छल-कपट करके अभिक स्पया कमाने की चिन्ता म 
| रे ६। वे भीदस पाप फे मागी होते दै । सादगी से जीवन व्यतीत 
| कृले बहुत लभदै। 
वि को वत मीठा तथा चयपया भोजन नहीं करना चाहिए । 
ग खाने से मन, बुद्धि पर बुरा असर पड़ता है । बुद्धि मलिन होने. 
र वरिगड़ जाता है, फिर कुसंस्कार दवा लेते है । इसलिए सालिक 
/ ९ नियमित आहार करना बहुत जरूरी है । 
| माता-पिता से लड़ाई-ञ्गडा करना अनुचित दै । 5 माता-पिता कौ 
५ करना सन्तान का श्रेयष्कर धर्म है । इससे उन्दे उनका आसी- 
 ९भिलतादै, जो वड़ा कल्याणकारी है। यदि विवाह मे रुचि न हो 
। " बन्धन में नहीं पड़ना चाहिए । सव प्रकार कै विघ्न को सहन करते 
। धर माता-पिता कँ आये अपना निद्चवय भली-मोति प्रकट कर देना 
 भरादिए । जेस वने वैसे उन्हे समन्चा देना चाहिए । यदि द्द रहोगे, तो वे 
` जान जार्थेगे | वे विवाह कै लिए पिर ठमखे बहत आग्रह नहीं करगे । 
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७६ स्वामी सियारायञ्पै के खदुपदेद्या 

(१) यदि स्री पदी-ल्खी न द्योतो उसे हिन्दी भाषा पदाना 
चाहिए, जिससे वह धर्म-अन्थो का पाठ कर सकर । । 

(२) खी से कहो: भं तुमसे तव प्रस्न रगा जव तुम हृ 
प्रकार से सास-ससुर की तन-मन से सेवा करोगी | ` 

(३) विषय भोग मे बहत नहीं फँसना चादिए । ब्रह्य 
नियमो-उपनियमों का पाटन करते रहना चाहिए । 

(४) फसक कै समय किसान अन्न जमा करटेतादै। जवकमा 
रहे होः तो रहने की कुयिया मी वना लो, कुक रूपया भी जमा कते 
रहो ताकि जीवन निर्विघ्न व्यतीत होता रदे । | 


पिता ओर पुत्र का सस्वन्ध 


जब वच्चा छोटा होता दै, तव माता-पिता का अधिकारदै कि 
उस पर सख्ती करफे भी जेसा वह समस्ते हे, वैसा चलाने की कोशिष 
क्रं । मगर जव वह वाङ्गि दहो जाता द, तव यह उम्मीद की जाती द 
कि वह अपना नफा-नुकसान समञ्च सकता है; इसीलिए उसे साथ मित्र 
भाव से वर्ताव कर । उसे उचित उपदेश दे दे, पर उपदेश पर अमल कना 
उसकी मरजी पर छोड दँ । जिस काम मे उसकी रचि नहीं है, वह काम 
करने कै किए उसे यदि मजवृूर किया, तो वह व्ेमन से करेगा, अ | 
मुमकिन है एेसी हालत मे उसे सफलता भी न मिले । इसलिए पुत्र 
यहं कहना तो ठीक होगा कि वह घर कै पालन-पोषण का भारं अप 
उपर लेकर मं यक्त कर दे; मगर य कहना कि वह उस पेद को के 
वम्हारो इच्छा पूरी करे, जिसके लिए उसका हृद्य बिल्कुल तैयार न 
बेजा होगा । वह॒ जन्मभर तुम्हे कोसता रहेगा कि उसकी पिताजी 
जत्म किया कर उससे वह्‌ काम॒ कराया, जो उसे पसन्द न था। 
यह्‌ जरूरी नहीं हे कि जो काम ठम कर सकते हो, वह व्हारे वच्चे 
भी कर सके । हरएक की तवीयत निरारी होती ह । 


अभ्यास, भजन आदि के संस्कार जव >+ तो, ¶8 
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| कु नहीं हो सकता । यदि वह नहो स्के, तोभीद्ष्टिको वदल्ना 
। ब्रहिए। धन ओर नामके लोमसे कारयन करं । क्रिसी प्रकार कै 
सांसारिक लाभ का विचार छोड दृसरौ कै हितके ल्क््यसेदही काम करं 
तो अच्छारै। धनी लोगोसेमी धन की आशा नदीं रखनी चार्हिए 
यदि आशा करोगे तो निरा होने का दुःख मी भोगना पड़ेगा । इससे 
रेप वदने की सम्भावना दै । यदि द्ेषदयोतो क्रोध कै उदय से पापाचरण 
हने लगता है । यदि सव काम वरपरवाही से, कर्तव्य-बुद्धि सै हो, तो फिर 
, गिरने का भय नहीं रहता । | 
वेनियम भी नहीं होना चादिए । इसे दूसरों को कष्ट होता दै । वे 
इेए-भला कहते दै । उनकै दुःख का पाप मी कुगता है । काम पर काबू 
, भी नदीं हो सकता । अपने खास््य कै भी खराव होने का भय रहता दै । 
| खाल को भी दुःख दता है । दा, यदि दृसरौ कै कामम ब्र-नियमी हो 
। भय तो लाचारी; पर अपनी जर से नियम ओर वक्त का पूरा विचार 


| रखना चाहिए । कार्यं कोई हो, यदि भाव शद्ध दै, तो काम वन जाता £ । 
© @ 
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तप गऋ्रीर व्रत ( 


तप के विना कुछ नहीं हो सकता } जिसका जीवन तप 
का दै, वही उन्नति के शिखर पर पहुंच सकत। है । तप के 
बिना इस मागं मे उक्ति होना असम्भव ह । 

तप थोड़ा भी लाभदायक दहै, पर नत छेकर पूरा न कने 
से मन की आदत बिगड़ जाती हे । आगे को सावधान रहना 
चाहिए । जव कों तलो, तो जान जाय -तो जाय, पर 
कदम पीछे न हटे। 


तप के विना उन्नति नहीं 

ईश्वर अपने भक्तौ का सुधार विचित्र रीति से करते दै । तप से रहन 
चाहिए । हते म कम-से-कम एक दिन निराहार या फलाहार भौर शि 
कै अनुसार मोन-धारण करते रहना अच्छा रहेगा । तप के विना वु न्ह 
हो सकता । जिसका जीवन तप का है, वही उन्नति कै रिखर पर" ट 
सकता दै । कदं स्ी-पुरुषों ने चान्द्रायण व्रत किया ह, उनको वहू 
लाभ हमा दै । तप के यिना इस मार्ग मे उन्नति होना असम्भव दै । 

चान्द्रायण चत 

चान्द्रायण बत शार मे पिछले पापों को नाश करक, हृदय कौ | 
करके, बल्वान करनेवाला कदा गया है | इसरिए अपने कल्याण कै 
निश्चिन्त होकर, निर्वि स्थान में रहकर तरत करना अच्छा रदेगा । ख 
एसा होना चादिण जहो पर गरमी न सताये, जर सदं भी अरि 
न सताये । वार मास लगातार नत मे रहने से स्थान नही छोरा 
चादि । यदि कोद च्रायण कभी किया, कोई कमी किया, इस तदह 


बारह पूरे कयि, तो जो फल र्क्य में म सन्देह दे । अत 
म दै, उसके मिलने में सन्देह 


॥ 
| 
। 
। 
1 








उ ७९. 
(१) व्रत पूर्णमासी या असावस्या से आरम्भ करं । भ्रास चन्द्रकला 
ॐ अनुसार होना चादिए | (२) आस्र वड़ा नहीं होना चाहिए । 


लामाविक तौर पर्‌ जैसा श्रासं लिया जाता दै वेसा होना चाहिए । उद्य 
अधिक खिलाने का न हये, वच्कि क त 








ष्ट सहने का हौ । (३) मोजन नियत 
षम पर होना चाहिए । (४) जो तिथि वर्तमान हो, उसकै अनुसार प्रासो 
की संख्या होनी चाहिए । पचाङ्घ देखकर पष्क से ही मास-मास का व्योरा 
ठि लेना चाहिए । (५) यह व्रत सार्भर का समञ्चना चाहिए । इसलिए 
इसको आरम्भ करने का संकल्प एक दफा ठेकर उसे फिर तिथियों फे 
अतुसार्‌ चलाते रहना चाहिए । (६) ध्यान र, यह त्रत अभ्यास कै ल्य 
ही इस तरह रखा गया है । 

|| कत मे केवल जप रहेगा, या संसारम दुःखो का विचारया प्रभ 
धप्र्ना, जेसी दिर मेषुरे। नतो किसी पुस्तक का पद्ना-षुनना 
| पा, न दिल बहटाव के किए वेद मंत्रो की व्याख्या दी रदेगी। 
| भनसिक-वाचिक-कायिक-- तीनों प्रकार के पापों को नाश के किष 
| ह होता है । इससे तीनों को दण्ड पर्हुचता है । जो दण्ड से धत्रडाता 
| ॥ प्राप का नाश नहीं कर सकता । अधूरे वत का अधूरा ही एल 

ह । 

















चत ओर प्रायश्चित्त 


| अत करके पूणं न करने से जो पाप होता दै, उश्का प्रायश्चित्त करना 
| ४ होता है। इससे यह यच्छा है कि बत ल्या हीन जाय, यालेने 
| ` प्र सोच-समञ्ञ ठेना चादिए किरया नरू। यदि लाभदायक 
| पश्र इस निर्णय प्र पर्चो कि यव लू तो जान जाय तो जाध, 

भेगतगकरेतो कर, संसारी हानि हयो तो हो, पर बत न टे । यदि कमी 
। भार्‌ होकर नतद, तो प्रायश्चित्त करे, वरना इसका नतीजा 


४ भी द्रा होता दै। 


विचारवान्‌, अभ्या सिो नै चान्रायण तत क्रे अघस्य लाम, अभा 
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८० खामी सियारामजी के सदुपदेरा 
ख्या है । यदि शरीर कठिन वतकेयोग्य न हो तो तीन दिन निर- 
हार रहौ, मोन रहो, कमरे मे बन्द रहो ओर गायत्री का जप्‌ करते रहो। 
यास कौ विधि से किया गया वरत पूरा पट्दायक होता टै, केवल उपार 
तोेसाही है जेसे रोगी का उपवास । याख्र की आनना है : 

(१) रोगी तथा अयोग्य रीर को निराहार कदापि नहीं सना 
चादिए । 

(२) शाख कै अदिशानुसार जय होना चाहिए । 

(३) वत पर्णं होने पर शख-विधि कै अनुसार हवन कर 
बराह्ण-मोजन ओर दक्षिणा देनी चाहिए । ॥ 

यदि ठम्हारा खास अच्छा रे, तो चुश्ियों मे फलाहार करै मन, 
रहते हुए, जितने दिन हो से गायत्री का जप करते रहो । प्रघेक ध 
गायत्री कै आगे ओर पीछे एेते मन्त्र का भी जप करते जाओ, न्ष 
द्र से अपने अपराधं की क्षमा के किर प्रार्थना हो । इसे सम्धुट' कह 
ह । वरत क साथ यम-नियम का पूरणं रीति पर पाकन होना चाहिए । 

तप के विना यह सव नहीं हो सकता । २१ दिन फलहार तथा धर 
पर्‌ रहकर सवा लाख गायत्री मन्त्र का जप कर लो, तो प्रायश्चित्त क ता 
पर्‌ राभ होगा । जप एक ही पवित्र खान पर खुह-शाम स्वच्छ ही 
करना चाहिए । जगह भीतर बाहर कहीं रखो, चादे दोनों जगह स्ख । 


। 









चालीस दिन के बत क।{ अनुभव ¦ 

वरत कै समय सरू मे १५ दिन तक कुछ मेरी गलती से ओर छ रा 
करना की गलती से गरमी--खुशकी ने बहुत सताया । ( इन । ( 
खामी जी क्षुधा-निबत्ति के लिए वायु-मक्षण किया करते थे । ) पर्त क 
दिन से सुञ्चे पता र्ग गया, उस दिन से भूख, गरमी तथा खुक्की भी ८ 
दो गयी । पके ५ दिनि तो पावमर्‌ प हुए पानी मे तोला-ञ& तीर 
घी पीता रा । पिर इससे चित्त हट गया | तव २१ दिन तक दो १ 
तनि) क ादुपरकीएलह भीर 0एमकष्दसरेतनिह् ४ ५ 


0. 


तप ओर वतं ८९१ 
| तै बहमी छोड दिया । किर आठ दिन जल भी छोड़ दिया, को 
| कीनि कहा था कि विना जल रारीर नहीं रहता । अनुभव कै लि 
एषा किया गया था । जव जल छोड़ा तो लुच्की ने फिर से ताना. शू 
शिया । भूख-प्यास खक गयी थी, पर लुच्की से कोई तकलीफ नदीं जान 
एडी | जव यह देख ल्या किं शरीर को रहना हीह, तवर फिर जल पीना 
शुरू किया | 

व्रत कै आरम्भ दते ही दारीर क होने लगा था, वर को भी घटना 
शा | जवर निर्जल रहा था, उस वक्त लचा कै ऊपर सफेद छिल्का जमा हो 
गयाथ ओर चा व्रि्कुख हडी से चिपक्रं गयी धी । मसपेशी से 
। तचा का कोड सम्बन्ध नही प्रतीत होता था । कनपरी कै गदँ से कम-से- 

कम डद तोला पानी भर जा सकता था । नाक र चेहरे पर रनक 
ती धी | मस्तक की कांति को देखकर लोग दैरान रह जाते थे । वरना 
+ शरीर को देखकर्‌ वही ख्याक होता था करं शरीर नीं रटेगा । इन 
| प हते हए दिर नहीं घथराया । चित्त रस रहता थ! । उत्साह 
|| च षय, ओर नत कायम रखने का जो बना रहा । 
- का हाट यहथा कि अगर . सरीर मे मालि की जाय 
| _ < प्ख जाता था | यदि पानी भह मे रला जाता तौ ओढठ, मघ 
| षष्ओर जीम स्र पानी सोख छेते थे। गले कँ नीचे तक एक वद भी 
| | जाती थी | एेसी अवसा मे ही यह मी स्पष्ट अनुभव मे आया किप्राण 
| ५ब उछ लाता है । उपनिषद्‌ का रहस्य शरीर सृ्ष्म होने पर ही समञ्च 
4 भाता है । पानी जाते ही जैसे दढ मच जाती है । समी स्थानों का प्राण 
। भनी को अपनी ओर खीचता दै । प्राण ही सर्वभक्षी है । यह शरीर एक 
पररह, नो अलग पड़ा हुभा प्रतीत होता है । इसमे करई कोटसियां दै । 
) कोठरी मे काम होता दै, तो प्राण वह्यं का सम्बादं दूसरी कोटरी 
जाता ह । सुल-दुःख भी प्राण का ही खेल देख पड़ता दै । शाखकार 
ठीक ही कहते दह कि इन्दियों आदिः से भी स्म भोक्ता प्राण है। 


त्रत १ कि खाने-पीने कै 
१ तविणत्द्दुत दगु वीथी 01011280 0 6681701 
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८२ खासी सियायमरजी के खदुपदेश्च | 
संस्कार व्रिलछ्ुल भूल रये थे । शरीर सानो भूला-सा रहता था | निर | 
अवस्था म उते इतना भूक गया था कि चरीर कै एक अंग का दूसरे ओ 
से कोई सम्बन्ध ख्याख्मे भी नहीं आता था। केवल द्रष्टापने की ह्यत 
रहती थी । संसार की वासनाओं से चित्त विलकरुखु सक्त था | छियो पे, 
जर बहुत से पुरुषो से षणा हो गवी थी । यद भी ख्याल अतथर 
यदि शरीर दछूट जाय, तो कोई दर्ज नदीं दै । यह सुर्दा-सा तो है । षह 
भी विचार हुआ कि यदि मृत्यु से पे पता चल जाय, तो एेव दै 
निराहार रद जिससे सुख से शरीर टे | 
चालीस दिन का त्रत था । ५ दिन पकर ए पानी भँ तोला-ढद्‌ लै 
धी ल्या । २१ दिन २० से ५० वादाम की ठंडाई । २ दिन कैव च| 
८ दिन निर्जल रहा । फिर ४ दिन जक खिया । ४० दिन कै वाद ¶ | 
स भिल्कर्‌ दूध लिया । डेढ्‌ पाव सारे दिन ये पीता था । फ्रि षन । 
ओर खजर का सहारा ल्या । अन्न को तो चित्त दी नहीं का 4 । 
क दिन अन्न चवाता रहा, निगलता नहीं था | मँहमेसेद्ीप्राण § 
द्वारा रस खींच टेता था । प्राण ही अन्न खाता हमा प्रतीत होता था। 
सदी खदने का तप 
पद. कमरा वन्द्‌ करे कमीज जौर वास्कट पने हए उष 8 1 
चादर, दो लो ठेकर सोता था, तव भी सदीं कुछ सताती थी । 
तो यह ख्याल आया कि धीरे-धीरे कपडे कम करना चुरू करः 
दसम अधिकं विलम्ब हो जाने के कारण यह ठाना कि पहले ८. 
छोडकर देख । निमोनिया का ख्याल भी आया, परन्तु द्रवे 
भवराया नदीं । इक पडली रात को सोते समय बिल्कु नम्न ही 
जर्‌ विना कुक ओद सोता रहा । धोडी-सी नीद आयी, ध 
कोपने लगा । तवमे वेसा ही नय वेठ गयां ओर रारीर कै 1) 
देखता रहा । जव ध्यान मे हो जाऊ, तव वन्द्‌ हो जाय, जव ६. 
तव सारा सरीर जोर से कोपने ल्गे । यह हालत सुबह तक र्दी । ` 


बाहर्‌ निकलने का समय हुमा, तव कपड़े पन्‌ च्वि । 
६  ©6-0. 198 रि. वातौ) अव 60॥6लीजा चका५. [02९ 0४ च्छ्गालौ = 
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१ तैर बत < 

दूसरे दिन फिर वैते ही सोया ओर रातवेसे ही गुनारी। रेषेद्दी 
तीसरा दिन गुजरा । दिन फ्रि वैसे द्वी सो गवा, परन्तु जव जागा 
तो शरीर कोप रहा था । उठकर्‌ वेट गया ओर चादर ओद्‌ खी। तव 
छ चेन मिल ओर कम्पन वन्द्‌ हौ गया । युव्रह बाहर निकलने कै खमयं 
कपट पहन ल्मिि । इसी तरट्‌ से कद्‌ दिन कटे । अव्र सर्दी अधिक होती 
जा रही थी । परन्तु १२-१३ दिनरेसे दी बीत गये । फिर चादर ओद 
कर सोने ल्गा, तो काफी गमी माटूस होने कगी । सदीं बद्‌ गयी, पर्‌ 
एक चादर आर्‌ हल्की-सी ई कै सहारे बहुत दिन युजारे । दृसरी खोई 
ठेने का संस्कार मी न एरा | @ © @ 
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गृहस्थी मे रहता हज योग के रक्ष्य तक पंचना क्रीव- 
करीब असम्भव है । जिनके पूवं जन्मो के जबरदस्त संस्कार 
हो ओर नाम-मात्र की कमी हो, उनके छिएु सम्भव है कुछ 
कठिनाई न पडे। यदि खी सहयोगी हो ओर मित्रभाव से 
व्यवहार करे, तो विशेष बन्धन न होगा ओर बहुत-कु 
। साधन कर सकते हें 1 
शगुक्षा सो सिद्धः" । भजन की चोरी ही भगवान को प्यारी 
है । मनभर करो तो रत्तीभर जतलाना चाहिए, वह भी तव, 
जब कोई पृ बेटे, नदीं तो चुप ही मखा है । यदि एलान 
होगा, तो अभिमान क्ट आ दबा ठेगा । ओर जहां अहंकार आ 
गया, वहां इइवर से विसुख होकर संसार कौ आर सुचि होने 
खगती है । . 
मन को काव भे रखना परम धसं हे । यदी भजन का 
फर हे । 




















 अभ्यास-कारु के नियम 
(१) यदि सुव्रह भी शोच से निवत्त होकर भजन किया 
अच्छा रहेगा । तनीय 
(२) आसनो कै पीछे शीघ्र स्वाध्याय नहीं होना चादि € 


7 जात | 


चण्टेम ठीक हो जाय । 3 
कै परे कम-से-कम एक या डट्‌ ण्या 


होना (1 यना 


पोग-सखाधन ८. 

(५) सुब्रह हो वा शाम, भजन का समय वह्‌ उत्तम होगा, 
जत्र वरयो स्वर परणं तेजी ये हो या दोनों स्वर्‌ बराबर हो । 

(६) शरीर को इतना भाड़ा देना चाहिए कि काम देने मे कमनोरीः 
नदयो । 

(७) अभ्यास कै वाद्‌ शीघ्र दृध नहीं पीना चादिए्‌। एक घण्टया 
। ठहर सके, तो अच्छा टै | 
(८) कफ नष्ट करने कै 
। पकर वमन कर डालना यैं 
| अच्छा रहता है । 

(९) रोगों से जरूरत से अधिक व्यावहारिक वार्तालपन कर 
ओर न बहुत सिल-जुलं । जय तक हो दिमागी ताकत का संग्रह करे । 
, (०)यदि स्मय नहो, तो शामका खाना बिल्कुल छोड 
। ९। शाम को भी समय अधिक दे ओर्‌ दूध की मात्रा वदा दे । पृ 
| ष बादाम ओर दस-प्रह सुनके लाकर ऊपर से घी तथा वादाम-रोगन 
| ण हृ दूध पी ले ¡ दलिवा का सेवन भी अच्छा रहता है । 

(११) यदि शौच दुल्कर न॒ आता हो, तो आध सेर या तीन पाव 
भनी, जो साधारण गरम हो, बस्ती से चदाकर टी हो ख्या करं। 
एते स द्स दिनम एक दफा टार्द-तीन सेर पानी चष्टाकर बस्ती कर 

ण्वि कर्‌ | पानी की व्रस्ती बहुत नदीं करनी चादिए । 

(१२) बादाम का सेवन यदि जरूस्तन दहो, तो बन्द र्चं। 

भन छोड़ देने से शरीर कमजोर हो जाता है । रीर को ठीक र्खनाः 
| सी है । भोजन टीक न करने से लुदकी वद जाती है । बासीर आदि 
| १रन-कोई बीमारी होना सम्भव ह । 
| शः (१२) शरीर की हालत ठीक करने मे पूरा ध्यान रखना चाहिए ॥ 
| शरीर ठीक होने पर अभ्यास मे सुखपूर्वक कगे रह सकते हँ ओर साधना 
| ¶ शीव परिपक् हो जाती है । शरीरिकं कमजोरी दूर करने की पूरी 
शिश करनी चादिए । रूणावस्था मे अभ्यास पर बर देने से शरीरं 


~ 


किए घोती-कर्म अथवा खूब गर्भं पानी 
र पीरेसे हरड सोरके साथ खा ठेना 
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< स्वासी सियारयासजी के खदुपदेशा 
को दानि होने की सम्भावना है। एेसी अवस्था मे अभ्यास पर्‌ अधिकं 
जोर नदं | दारीरकी हात देखकर कास क्रे । अभ्यास भी शरीरको 
देखकर ही करना चाददिए । अधिक दवाव डाल्ने से सारीरिक दोप व 
जाने की सम्भावना है। सफाई आदि सावन-मादों मे निय कला 
चादिए, या शरीर को देखकर जेसा उचित समञ्चं । कार्तिक फे वाद्‌ 
हप्तेमं दो बार दही काफी है। 
(१४) चलने फिरने तथा अन्य परिश्रम से वचना चाहिए । बहू 
लम्बा सफर करने से खु्वी अधिक हो जाती है, जिससे दस्त कौ रिका 
यत भी दो सकती है । 
अभ्यासी के लिए भोजन 
भोजन का उत्तम प्रबन्ध होने से यर ठंटे स्थान में रहने े दिक 
नहीं होती ओर भजन द्योता रहता है । गरम देदा मे वेषे ही ग 
अधिक माद्म होती ३, ओर फिर अभ्यासी के किए तो विशेष रूष ध 
चादाम कै साथ कुछ इलायची, सफ, कासनी, कवाव-चीनी | 
'पीस-छान कर, एक या दो फे जिस समय अनुकूल समञ्च पील | 
करं । दध की उपेक्षा यह ॒दुश्की को अधिक दूर्‌ करेगा । भोजन वर 
कम करे, या बरिलकरुरं न करं । जैसा आपका शरीर अटुरूल सम 1 
करे । यदि एेसा ख्याल न स्खंगे, तो सम्भव दहै कि आपको कोई बीमा 
हो जाय । फिर रोगी रहने मे ओर भी दुखी र्देगे | 
गमीं मे अभ्यास के नियम 
मौसम को देखकर अभ्यास करना चाहिए । अगर गर्मी = 
माम होतो हो, तो सुव्रह को अभ्यास करने के बाद कुछ बादाम ६९ 
कर ठंडाई बनवाकर पीले। बादाम ठंडे पानी से भिगो दिये नर्य च 
 चखकर मीठे डाले र्थ कड़वे नीं । अगर इतने पर भी तग 


भ्याख कम कर । अभ्यास करने कै वक्त वार्यो स्वर च 
तो अभ्यास र करना अच्छा रदेगा । अगर वार्यो स्वर न चलता € 
























योग-स्याधन < 
किसी तरीव से वार्यो स्वर कर -लिया जाय । इसके किष स्वस सुगम 
तरकीवर यह दै कि दाहिना पासा नीचे ओर ब्रार्या पासा ऊपर करके ठेट 
जाने से थोड़ी देरसें वार्या स्वर तेज हो जायगा | इसके वाद आसन यें 
मैठकर अभ्यास शुरू कर । वादं पिर दाहिना स्वर तेज हो जाय, तो 
इछ $जायिका नहीं । जवर गमीं वदती नाध, ते अभ्यास कौ घटाना- 
दाना अपने अनुभव कै अनुसार दी ठीक हो सकता दै क्रि जिरसे कोई 
शारीरक गडव्रड़ी न हो ] 
आगे जव कुमी शरीर भं गड़वड़ी दिखाई पद, तो सपाई कर जो 
ए्वा उचित हो फौरन कर दै । अभ्यास भी कम कर दै । जवर दारीर ठीक 
हो जाय्‌, तव जितना उचित समच, करं । दारीरिक गडवडी की हालत मं 
उष मेके फै अनुसार भोजन करं । पीठे जैसा नियम दै, वेसा करं । गभा 
१ दिनो मे अभ्यास कम करना चाहिए । शाम को यदि गम प्रतीत दती 
ध तो वर हाजिरी देकर वन्द्‌ कर्‌ दँ । जितना आराम से कर सक, उतना 
|| १९ निरते दारीर भे कोई गड़वड़ी न हो, वरना गाड़ी स्क जायेगी । पीछे 
| इस होना कठिन हो जायगा । 


ल 


| मिदरी कै एक नये वर्तन मे तीन चछर्यक उण्डे पानी म आट-दस 
| एके शाम को भिगो द जव अभ्वाघ से उठे, तव यं सुनक 
| एक्‌ उन्हीका पानी पी ले । इससे दिल को ताकत भिरेगी 
|| ५९प्वास मी सु्नेगी । अभ्यास के बाद शरीर को ठीक करे दयी पानी 
¶ना चाहिए । 


















अभ्यास ओर कतु 
 _ वसन्त ऋतु मे तथा सदीं म अभ्यास करना अधिक अच्छा होता है । 
ल दोनो मोमो मे जभ्याख मे अधिक जोर देने का मौका रहता है । 
। भा भे लुद्की वदृने का भय रहता है तथा जन होने कगती है वा 
ठभ अधिक जोर देने छे दोषो ॐ बढ़ने से रोगत हने का भव 
ताहे । गमं अभिकं होने खे हानि पर्हैवने की सम्भावना होती दै। 


५ 
©=, । 


८ स्वासी खियारास्जी से स 


(५. 


ॐ" 
दा, यदि अग्नि सेवनन करनी पडे, तो किसी टण्डे खान मे भोजन 
आदि का उत्तम प्रबन्ध करफ विदोष अभ्यास कर सकते है । 


€ 


(= 
सखन आर्‌ स्वारध्य 


जो आसन जैसे हयँ, कसते जार्यै | वे धीरेधीरे आपदही दीक 
जायेगे । आसन जब्द्‌ टद्‌ नहीं योगा । आप पटे इस बात कौ कोशिश 
करें कि आपका शारीर व्रिल्कुल ठीक हो जाय ओर कन्ज वगेरह की रिकाः 
यत जाती रदे। इसके ल्एि खान-पान की सावधानी कै अतिरि 
नियम से हर काम को ठीक समय पर करने की कोशिश जरूर करं ओर 
सुबह-शाम कुछ रहट्ते रहं । 

आसन को दीक रखने फे किए आप स्वयं एेसी कोरि करं कि उ 
अवस्था के आने से पहले ही सावधान रहै ओर शरीर को सीषा सं 
की कोरि करें । शरीर टीला रे, पर गिरने न पाये । यदि आपको 
ठीक ्जोच आयेगी तो दरीर का स्थार वि्छुक न रहने पर । ९ 
वैसा ही र्टेगा । यदि इसकी जच न आये जौर शरीर गिरता दी ज 
तो गोरक्षासन का अभ्यास करे | उसमे रारीर का सीधा रखना दग 
दोगा । सम्भव दै, पटके-पहक आपको द होने रगे, परन्छ थोडे हीर 
मै देर तक वैठने का अभ्यास दहो जायेगा । यदि इसमे भी . 
होती न दीखे, तो पद्मासन का अभ्यास करं । यदि इसमे भी कर 
प्रतीत हो, तो शवासन तो बना बनाया दहै ही। 




























मदिखाओं के लिप नियम 
^_^, 3 रि 
१) गर्भवती खी को बहुत अभ्यास नीं करना चाहिए 1 
इसे एक तो शरीर को चकान होता दै, दूरे, गर्म को हानि १६ 
है। तीसरी वात यदै कि हूत अभ्यास करने से शरीर ४: 
होता जायगा, जिससे मस्व कै समय, सम्भव हे, क अधिक हो । ` । 
जर गं की रक्ता अवद्य करनी चाहिए । यदि गर्भ की रका की 
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८९ 
नकी गयी, तो पापल्येगा ओर दरीरकीसरक्षान की गयी, तो पीछे 
अभ्यास वन्द हो जायेगा | 

(२) रजखला कौ भी अभ्यास कम करना चाहिए, नहीं तो रोग 
हेते का भय रहता दै । 

(३) साधनमे ल्गने ते पठे चियौको इन नियमों का पालन 
करना चाहिए : 

१. पति की सेवा करे, उसे संतष्र रखे ओर उसकी आज्ञा टेकर भजन 
म प्रत्त हो । 

२. खाद को जीते, सालिक आहार्‌ करे । 

३. व्यवहार को सरल ओर निष्कपट वनाये । 

४, मोटा वघ पहने, श्रंगार धीरे धीरे छोड दे । 

५. विधवा अपने वा कटा डङे । श्रंगार्‌ छोडकर संयमशीट चने । 

६. चक्री पीसे ओर चरखा काते । 
| ७. आवारा कौ तरह घूमना, एक दूसरे की निन्दा करना ओर ञ्ञगढ़ा 
| करना छोड दे । 
















सद्गुरु 
। सदगुरु को किसीको उपदे करने की गरज नहीं होती । सचे 
| सगुरु केवल शिष्य कै कत्याणार्थं उपदेश देते दै । 
षौ का नाराज हो जाना अपने मे बहत मलिनता सिद्ध करता दै । , 
। उस महिनता को धो डालने दी से वे सन्त्र ह्यो सकते द । उसमे 
| रिष का कंद्याण है। अतः वे कृपा कफ जो उपाय वतल्यये, उस 
| १ तन-मन से चलना चाहिए । 
वे दिष्य ही क्या, जो गुरु को सन्तुष्ट न रखे १ यदिः इतनी हिम्मत 
पेहै, तो वह कुछ नदीं कर सकता । अपने अवगुणां को हटाना 
` पिए। 
_ उपदेश पर्‌ पूरी शक्ति के अणखार अमल करने से ही म गर को 
हित रख सकते हो । इसके छिएट कोई दुसरा उपाय नहीं है ॥ 
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९० खामी सियायमजी के सदुपदेरा 

अमरीकावारे कापी खपया ठे लेते, तवर जवानी या प्रद्रा 
उपदेश देते दै । अग्रेजी पदे वावरू लोग उपदेश कै छिए काफी सर्च करौ 
दै, तब कु खाभ उटाते ह । परन्तु भारत भूमिवाटे विना फीस जो उष्य 
देते दै, उनसे कोई व्रिचाखान, शद्ध हदयवाल्य ही फायदा उठा सकता 
है । पैसों से खरीदा हुआ उपदेश उपदेश, नहीं हो संकता | उपदेश का 
मोर नहीं हो सकता । सम्भव है लाख रुपया देने पर्‌ भी उपदेश न मठि 
ओर वाते -बातो मे मिल जाय । इसकी फीस केवल जिज्ञायु का द्द 
है, ओर कुछ नहीं । 

गुरू सेवा म रहकर अभ्यास 

८१) बसन्त ऋत मे अभ्यास में ज्यादा जोर देने का भोका रहता 
है । यह तभी हो सकता दै, जवर अभ्यास करनेवाला ओर करनेवाा 
इतने नजदीक हो कि प्रतिदिन खवबरली जा सके, वरना नुकसान चन 
काडर रहता दै। 

(२ ) जिस वक्त अधिक जोर देना होगा, उस वक्त अभ्यास त्य 
ओर भोजन तथा रहन-सहन आदि में बहुत हेरफेर होगा । एते मष ¶ 
बहुत निगरानी की जरूरत होगी, इसक्िए पास ही रहना होगा । 


अधिकारी की योग्यता 

( १) साधक को सचा वैराग्य है या नहीं १८२) जिहा कै । 

ले उसका चित्त हया है कि नहीं १ ( ३ ) उसकी बात पर विष्वा कर 
चादिष्ट कि नहीं१ (४८) पाप से उते छण हो गवी दै किन 
८५) अपने स्वास्थ्य को ठीक रल सकता दै कि नहीं १ (६ ) तन, १ 
धन या समय को किफायत खे खच करनेवाला है कर नदीं १ (५) 4 
उखे कोई वत ल्या, तो कथ होने पर ,उ्े निभायेगा कर न्धी ^ 
(८ ) कोई काम दिखलवे के साथ तो नहीं करता १ ( ९ ) अपने =^ 
तथा रने आदि का प्रबन्ध दूसरों पर तो नहीं डालता १ (१०) इद 
का पक्कादैन ! < 
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योग-साधन ९१ 

उच्च अधिकारी कत 

(१) जिह्वाकै स्वादके ख्यालसे कोई पदार्थंन खाये, वल्कि 

दरीर-रक्चा कै लिए उपयोगी समन्चकर खाये । एसी चीजं लानी चाहिए 

जो शरीर ओर मन दोनों को लभक्रारी दयँ ओर्‌ भजन मे विघ्न न डल । 

घादसे व्रिलकुल व्रेपरवाह होना चाहिए । (२) इट सेसख्त ध्रणा 

हे। (३) क्रोधपर परेरा कावरू हो। (४) काम कै वशा कभी 

नहो। (५) नामक ख्यालसे कोर्ट कामन करे, बर्किजो करे 
उपे कर्तव्य समञ्च कर करे | निन्दा या स्वति की परवाह न करे । 

ये पच वतिं स्वाभाविक दहो जानी चािए । 





अधिकारी कैसे घनं ? 

अधिकारी वनने के किए आपको चादिए करि आप सच्चद्रं से इन 
निवमें पर चकं (८ १ ) अग्निश्ेत्र नित्य करं । (२) क्रोध को रोकं। 
गोध की हाल्त मे कभी कोई वचन दयी न बोले । (३ ) शान्त हो जाने 
| पर वों । ( ४ ) अखण्ड ब्रह्मचर्यं रखं । परायी स्री मं माव्र-भावना सलं 
| ओर सामने होने पर इसी भाव से उसे मन मँ नमस्कार करं । ( ५ ) च्छ 
8 पदेन रघे । ( ६ ) जो परतिज्ञा करं, उसे अवदय प्री करं । 

नह्य-धोकर अग्निहोत्र कफे, इदवर से प्रार्थना करक ऊपर छिखी 
हं वातो पर चलने क लि्‌ दद्‌ प्रण॒ कर, ओर परमात्मा से उन पर 
चलने के लिए बक ओर वुद्धि की याचना करे । यदि कमी इन नियमं 
| १एष्याननरे, तोमनको दण्ड दे । उचित समञ्चं तो निराहार का 
` एण्डदंया जैसा उचित समन्लं करं । 
अभ्यासी कै किट छी विषके समान है| यदि ठम विष से पदेन 
पी रख सक्ते, तो समञ्च को कि वन्हारा योग सिद्ध हना असम्भव ५ 
उधर तो तुम अभ्यास का दावा कसते हो ओर इधर खौ का खग भी 
कते हो । काम तो ठुम शूरवीरता का करना चाहते ह ओर आचार 
गीदड़ का-सा रखते हय । सभर जायो, नदीं तो (७.१८ 
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९२ खामी सियारासजी के खड्पदेदा 
अभ्यास के अधिकारी कम 
मेरा तजर्वा है कि आजकल समाज की परिखिति एेसी है कि चायद्‌ 
कोई बिरला ही अभ्यास का अधिकारी हो । मैने कई वार लोगोंसेकह 
है कि कई व्यक्ति एेसा कहते है कि यदि आप अभ्यास बतायं, तो छम 
व्यवहार द्ध करे, नहीं तो क्यो करें । उनको वता देना पडा कषे 
पाप से तो बचेंगे, परन्तु वे अधिकारी नहीं दै। एेसी अवस्था 
देखकर चित्त उत्साहित नदीं होता । मेरा यह विश्वास है कि जो मधि 
कारी है, उनको परमात्मदेव लाम पर्चा ही देते है, चाहे जिस तषे 
हो | इसकिए प्रसयेक जीव को उनकी कूपा पर विश्वास रखते हूए अधिः 
कारी बनने की कोरि करते रहना चाहिए । 
जप की विधि तथा स्थान 
मानसिक जप सतवसे शरे हे । दूसरे दज म धीरे-धीरे का जप भाता द। 
जप तीन दफा कर सको तो ओर अच्छा है, पर्‌ वह खद्धता के साथ दना 
चादिए । गमी के दिनों मे शाम को या किसी समय भीतर न वट स्के, 
तो बाहर व्रैटकर भी जप कर सकते हो | | 



















माखासेखाभ 

छरूमे माला के दी द्वारा भजन करते रहो | जन्र कमी माला ¦ 

कैरते माल फेरने को जी न चादे, तो माला वन्द्‌ करे विना माला कै 

से भजन करते रहो । जब्र कुछ देर॒वाद्‌ संकर्प आने लगे ओर बद ८ 
हौ, तव फिर माला फेरने ल्गो । 

जव कभी मन करे, तो माला से गायत्री का जप भी कर खा कर| 

कभी-कभी ध्यान मे या मानसिक जप मे मन नहीं लगता, तव मा ५ 

हठ से तादाद्‌ निश्चित करके जप मे ल्गना अच्छा रहता हे । ज्व ६ 

। आन्तरिक साधन करते दो, तो पूजा आदि की जरूरत नहीं । पूना 

जप ओर जप से ध्यान श्रेष्ठ हे। यदि पूजा कोोडदो,तोक ध 

नदीं । यदि चित्त बहुत चाद, तो थोड़ी-सी कर लिया कये । 
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९्द्‌ 





` जैसा कुछ करते हो, यथाशक्ति करते जाओ । कभी-कभी लगातार 
/ दीर्घकाल तक पहली ही ओषध सेवन करते-कसते दूसरी जौपधियो का 
छम हो जाता दै। यह सव प्रमु की माया है | उनके निकट सव कुक 
आसान दै । मनुष्य अत्पन्ञ है; उसको जो कुछ पता है वह वच्छ है, ओर 
अधूरा है । परन्तु जव ईश्वर पर भार डालकर उनके मरोसे ऊुछ किया 
जाता दै तव वे आप ही सफलता प्रदान करते दै । इसकिए संतोष रखते 
हए साधन करते चलो । 





मजन-विधि 





टेटे भजन करने से कुछ जं नहीं दै । परत यदि कभी नीद आ 
नाय, तो घ्रवराना नहीं चाहिए । जवर नींद खुल जाय जर समय हो, तो 
पर ल्टे-खेटे ध्यान करो । 

जव प्राण की गति विशेष रूप सेऊपरको हो, तब जरूर ठर 
| जोर्थं | अवस्था शीघ्र ठीक हो जायगी । 
















योगाभ्यास के अभव 
अभ्यास म जो-जो तमाशे देखे, उन्दे किखता द : 
| येद िनो फे साधन के बाद ही से विचितविचिवर यतं दीलने 
| खीं | वे प्रायः सुसकराती हई होती थी । अक्छर रेता होता था कि 
। भो रत पुरुषों की होती थीं, वे दूर ही रहती थी, मगर र सियो की 
| सितया म सुसकराती दुई यह ै नजदीक आ जाती थीं। तवमे 
4 समञ्चकर, ` उनम दोष देखकर तबीयत को हाने 
| भौ कोशिश करता था ओर चिङुटि मे जो रोशनी होती थी, उस्र 
षे कमी रोनी ॐ बीच वे गायब हो नाती थ| दृष्टि मेरी त्रिकुटि 


| भद्र 
| ` ६ रती थी | पकि । 
` पृत्‌ न र तमा को देखना छोड दिथा, श्च एक महात्मा 


 06-0. 1 रि. पितौ [वा| ©0॥€रभीणि चबाा१५. 09२० 09 6 वाती । 


` ` अगे 

९४ स्वामी सियारामजी के सदुपदेशा 
जो यहां दै, उन्हने कहा किये माया की खिर है; इनकी तरफ से च 
हाये रखना चादिए । तव मने अपनी दृष्टि दूसरी तरफ पर्‌ ली । 

मेरे हृदय मे गोठ-सी वेधती हुई माटूम होती थी ओर कई बार कम 
पर ठोकर अथवा धक्छा लगा करता था । सोचने पर माटूम हूभा क 
यह प्राणो का धका है ओर वह प्राणों कीर्गोट है| तव मैने सोचागि 
अवचक्रीका पतालेना चाहिए । गुदा-चक्र परतो प्राणोंका इर 
होनां सज्ञे नदीं माम हुआ, मगर कमर पर धे जरूर लगते रे थैर 
वहां रोशनी नजर आती थी । फिर वदा से आगे उपस्थ-इन्दरिय की जड 
ऊपर प्राणो का कटरा दोना माम हुआ ओर वर्ह पर रोशनी भी ण 
हुई । वां से चल्कर नाभि-स्थान आया । यदा पर भी खूब रोचनी 
दिखाई पड़ी ओर प्राण इकटरा होते माटूम हुए । यद पर थोडा-थोड़ द 
भी माम हा । यरा से फिर प्राण ऊपर चरते नजर आये । रोशन 
भी सागे-आगे रास्ता दिखलाती हई माद्‌ होती थी | 

यदा से फिर हृद्य-चक्र पर प्राण इकट्रा हए, दर्द भी व्यादा हा 
ओर रोनी भी बहुत हो गयी । मगर यहं दर्द मी जल्द हट गया । री 
हृद्य कौ नायो से होकर कंठ की तरफ़ चलने लगा । मगर अव 
गला शुरने सगा । दम लेने मेँ तकलीफ माट्म होती थी । जी भी म 
लाता था । यह से पानी बहुत निकलता था । खाने को जी नही बर । 
था । इसङिए्‌ वेहतर यही समञ्ञा गया कि आगे कदम ररम | 
्ादिए । इतना सोचना था कि कान फ पीछे से ददं हौना । 
हा । मगर यह भी यदी ख्याल था कि (हारिये न हिम्मत, बिस, 
न राम नाम ।' इसलिए प्राण जगह छोड़ने ल्ग ओर कानों कै व 
| टच गये । तव एेसा मालूम होता था कि कानोंमेटठेंठीदे |“ 
ह आर्‌ बाहर्‌ का शब्द कुछ भी नहीं सुनाई देता था । खैर, यदा तोऽ उ ५ 
। कै अनसार पराणो की उपासना ही करता रहा ] वह जर चाे वरह ८. 
चाहे वहां जार्यै । कुछ देर बाद कनपरी पर पहुचे, तो माट्म हआ 
सिर शे किसी शिकंजे मे डारु दिया । मेरी कनपटी को एेसा कभी ¢ 
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ते नहीं दवाया था | पर्‌ बं ६ मी पठे की 
| हह दूर हो जायगी सुरत को च्रिकुटि पर्‌ चदय, तव प्राणों ने अपना 
रस्ता निकाल लिया ओर्‌ त्रिक्ुटि पर ठोकर मारना शुरू करिया । अब 
ठेवा होने ल्गा कि जैसे सेंडा पीछे दट-दटकर ठोकर मारता है। इसी 


८ 


तरह प्राण चरिकुटि परर गकर सारते ओर जरा नीचे उतरते, फिर ठोकर 
मासे जर फिर नीचे उतरते । यह तकलीफ भी कुच क्स न थी । प्राण 
नि वक्तं भैहौ के वीच से नासिका की जड पर इकट्वाह्यो जाते, तो 
बूत दी बुरा माटूस होता था । 

यह तक तो प्राण दो-चार रोजमे ही पटच गये । मगर अव आगे 
कईं रास्ता नहीं नजर आया । माद्र होता था कि अव आगे शायद 
ह रसता खुले । मगर हिम्मत नहीं हारी, क्योकि खना था कि सुरत फ 
साथ प्राण चलते दै । टेकिन यह तकलीफ नागवार माम होती थी ओर 
यही तवीयत करती थी कि किसी तरह दस क्ट से छुटकारा मिले । 

दो-एक रोज बाद यह हा्त हो गयी कि जव अभ्यासं करना श्रू 
करू, तो प्राण फौरन तिक्कुटि पर ठोकर मारने व्यँ । तव मने सस्त को 
| सप्र रखना चुरू किया, ओर दो-तीन रोज तक यों ही टक्कर मारता रहा 
| जर ङ्ख पता न लगा । पिर प्राण माथे की तरफ़ जोर मारने रुगे, तव 
कृ धीरज ्ैा । पिर माथे से ऊपर माथा जौर बोदी क बीचमे जो 
| स्यान दै, उस स्थान पर प्राण प्ुचने कगे ओर वहा पर धका मारना चरू 
| भ्या । फिर ओने बोदी की तरफ सुरत चलाय; क्योकि जव मे पदता था? 
| णे एक सन्यासी ने यह वतलाया था कि यह बोदी बह स्थान दै, जहां 
| प्रयोगी अपने प्राणों को ठेजाते है। जो दो, यदा तो उपदेशक 
| पताविक तमाशा ही देखना चाहता. था । इसलिए सुरत को आगे चलाने 
। भ कुछ आगा-पीछा नहीं किया । सुरत का भिर्ना था किप्राण साथद्ी 
 भठे ओर वोदी के स्थान पर ठोकर जा मारी । 
| दो रोज तक यही सिलसिला जारी रदा । मगर अभी व्क भाण 
"यादा नदय गये ये9 मसत य थोडा ही ऊपर गये थे ओर बहुतखे तिङकटि 


©-0. 1816 ?{. 1411171011811 5118810} 0019601 4907111. 0100264 0 66800 

















| ८ आती थीं । दाहिने स्वर्‌ चरते समय दाहिनी तरफ़ से वायं तरफ कौ | 






९दे : खामी सियारामजी के सदुपदेश 
| अद्ाई घंटे एक दमव्रैडा रह भैर 

प्राण मस्तक से ऊपर चले गये । तव एसा मादटूम होता था कि शायद 
खोपड़ी न रहेगी । प्राण चारो तरफ फलते मे ओर ऊपर उड़ने कौ भ 
कोरिरा करते थे । मगर दो-तीन दिन से वह तकलीफ कम हो गी 
फिर तो एेसा हो गया कि पसिया मी अकरूग-जरग चमकती दिखाई दे 
लगीं । जिस जगह दड़ी थी, वहाँ रोदनी ज्यादा नजर आयी । इसी तए 
पिंडली पर दृष्टि देनेसे हद्खी कै स्थान पर बहुत रोदनी नजर आयी शर. 
मांस पर वहत कम । 

एक रोज फिर नामि-चक्र पर ध्यान दिया ओर देखना चाहा 
सरपिनी नाड़ी नजर आती है या नहीं । तव उसके चक्र रोदनी मे अलग 
अलग दिखाई पड़े । ठीक-टीक तो नहीं माम दुखा, मगर शायद्‌ चार 
पोच चक्र थे जर उनका मुद ऊपर की तरफ कुछ खुला दुभा था । ॐ 
देखकर सज्ञे डर्‌ ही लगा था । । 

यहो तक तो म डद मास तक तमाया देख चुका था । मैते भ 
तरिङ्ुटि पर दृष्टि देना शरू किया । तकलीफ होती थी । तव कई (1 | 
की वस्तुर्ण॑ तथा सूतं फिर नजर आने लगीं । इस वार सधु 
दर्शन ज्यादा हुए थे । वे जाड़े की जरा भी परवाह नहीं करते थे । लि 
भी दिखाई पड़ीं । वे जवरन मँह-से्यँह मिलाती थीं, बड़ी कोरि 
हीं थौ । कमी सुरतं दाहिनी तरफ़ से वाय तरफ को ओरं कमी बा 
ते दाहिनी तरफ को जाती हुई नजर आती थीं । कमी नजदीक आति 
तो कभी दूर ची जाती थीं । 

एक रोज अनुभव से माट्म हुआ करि जवर दाहिना स्वर चरत + 
तव दाहिनी तरफ ओर जव वार्यो स्वर चलता है, तव वायीं तस स † 










ह जव प्राण सुह को दवाकर संकोचन करते है ह 


२जब प्राण बाहर्‌ खिचते है, तव सूरत द्र चली जाती ‹ 
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| ं योग-साध ९.७ 
|| पे नरङुटि पर प्राग रखने मे तकलीफ होती थी, इसलिए मैने किर 
| उपरदी का सिठसिला जारी कर्‌ दिया । प्राण अच्छी तरह से त्रङ्कटि 
पर्‌ सकते भी नहीं थे, कुख-न-ङुछ ऊपर जरूर चले जाते थे | ह, रोशनी 
कराजोर तभी तक रहा, जघ तक प्राण चि्कुटि तक रदे थे । कभी-कभी 
आकारा नजर आता था ओर तारे भी नजर आते थे, मगर फोरन उड्‌ 
जते ये । जव प्राण कुछ-छुछ ऊपर चल्ने स्मै, तो ॐधिरी युपा सी नजर 
अगरी ओर फिर वहं रुषा बद्ते-वदृते आकाशवत हो गयी । अव बहुत-सै 
प्रण अन्दर चठे जाते दै र सुनसान मैदान नजर आता दै । रोशनी 
| चद्रमा कौ-सी रहती है, कभी-कभी तेज हो जाती है । मगर अव आनन्द 
आता है । अभ्यास कै समय दिमाग ओर ओंखों को तरावट माट्म 
' हती है। नीचे दृष्टि देने से प्राण उतर आते दै, मगर सव नहीं आते द । 
| बोड़ा-थोडा करफै ऊपर चद्ते द । 

म्यास के समय जो आवाज आती है, वह ठीक द । पर॒ कभी- 
| रमी अपना संस्कार दी अन्दर शूंनकर आवाज पैदा कर देता द । 

| ` अभ्यासि्यो को विद्व-दर्यान देता है । साधक को उदासीन इत्ति क 
। पाथ दरष्टा बने रहना चादिषए्‌ । 

| जहो तक मेरा अनुभव है, यह वात असम्भव दहै कि प्राण ब्रह्म्ड मे 
। भाय ओर खुस्की न दो, अल्चत्ता भोजन का उत्तम प्रबन्ध होने से ओर 
| डे खान भे रहने से दिकत नहीं होती ओर भजन होता रहता दै । जव 
| पराण ब्रह्माण्ड म विदोषृ रूप से पर्हुचता टै, तो खुदकी वहतं होती है; पर्न 
| धी, दृष, वादाम तथा बादाम-रीगन आदि एसे पदार्थौ कै सेवन से 
| शन्ति रहती है । 


[र 



















योग-निद्रा 


जव गराण अरह्वाण्ड भ चलम जाता है ओर उसके पीछे गकर दीतौ 
तो -निद्रा दी समञ्चना 


तो वह तामसी निद्रा नहीं है । उखे सात्विक योगः च 
ए । परन्तु यदि आप एेसी अवस्थां मे ठहर सक, जिसमे न पूर 
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९.८ खामी सियारासजी के खदुपदेश्च 


गफलत हीहै,न हो ही; बल्कि जो अवस्था सोने फै षे भै 
जागने कै पीछे होती है, उसमें रह सक तो उत्तम ह । 

नीदिदो प्रकारकी होती है, एक तो तामसी नींद्‌ जो किसको 
आती दै, द्री सालिकी नींद जो केवल मजन करनेवालो को आवी ६। 
तामसी नीदं कै पहले मन ओर शरीर दोनों सुख होते दै, ओर शरीर 
भारी होता दै, प्राण नीचे को होते दै, जैसा किः सव दोग अनुभव कते 
है । सात्विकी नींद के पटे शरीर तथा भन दोन हल्के हेते है प्रण 
ऊपर को जाते दै, जिससे सिर भर कर भारी हो जातादै। किरं मन 
दब जाता दै, ध्यान बन्द्‌ करक चुप हो जाता है। इसको दैवी नीर 
कहते दँ ओर योग-निद्रा भी कहते दै ! साचिकी निद्रा तो वदे मायते 
मिलती है | 

ध्यान करते-करते जो निद्रा की-सी अवस्था आती है, वह स्वाभाग्ि 
द । इसख्विए जव चित्त ध्यान करने को बिल्छुल न चाहे चैर दुप रा 
चाहे, तव ध्यान प्र जोर मत दो, ओर उसे चुप रने दो । जव कड ९ 
पीछे चलायमान हो जाय, तव फिर जप या ध्यानमेंख्गादो। ज 6 
शान्त रहने की अवस्था आये, तव फिर ध्यान बन्द कर दो । 

अक्सर अम्यासियों को माण ॐ नशे ॐ कारण भी एेसी अवख भर 
है। जव प्राण की तेजी होती हे, तव वह अवस्था दिनरात च 
दिना तक बनी रहती है । ऋतम्भरा परजा भी इसी अवस्था मै बढती ६। | 
1 स्छुरना होती दै, वह पररा होकर रहती दै । स्फुरना म । 
होती | 






पुरुषां ओर ददवर-अुग्रट ¦ 

पुरुप जो कछ बनता है, वह अपनी कोद तथा पुण्य से बनवा 

` इसिए आपको अपने पुरुषार्थं तथा ईशवर-अनु्रह पर पूरा भरोखा ९ 
चादिष्ट । प्रसेक पुरुप का पुण्य तथा पुरुषार्थं कुक विलक्षणता स्ता । 

इलि पर्येक व्यक्ति कै रारीर तथा अन्तःकरण मे विलक्षणता ई. ` . 
दिग्मत कभी मी नदीं हारनी चादिए । 
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अभ्यास मे उन्नति न होने का सवे वडा कारण है--मरपूर वैराग्ध 
| हेना अथवा दिक म भगवान्‌ केलिए प्रेसन द्येना। दूय कारण 
पिष्टे कर्मो का प्रभाव । तीसरा कारण है-भोजन का सखालिक न 
हेता । यह गुण जर कर्म भेद से दौ प्रकार का द्योता है। चोथा कारण 
स्यान का साल्विक न होना । पँचर्वा कारण है--वर्तसान मँ व्यवहार 


| षरलिक न होना । 


मन मं अधिक संकव्यो क दोना वैराग्य की कमी चिद्ध करता है । 
| निन बातो से चित्त उपराम होता है, उनका संकल्प नहीं करता । यदि 
कभी उनका ख्याल आया भी तो विचार-दष्टि से आता दै जो कि वैराग्य 
| पुटि करता दै यर बन्धन का कारण नहो होता । मन चकि स्थिर 
ग होता, इससे मालूम दोता दै कि वैराग्य की कमी है । मन जरह जा 
| षि होता दै, वर्ही-बदहीं जाता है, उन्हीं व्यवहारो मे पड़ता है; परन्तु 
| पाथं करते-करते व्ह से उपराम दयो जाता ै। तव वह उधर 
| तें जाता । 


















वैराग्य ढ़ करने के उपाय 


। . अगर किसी वस्तु को चित्त चाहता दै, यर हम उसकी प्राप्ति टीक्‌ 
| भ समते, तो हमे हरमूर्वक उसका संग त्याग करना उचित है । फिर 
| छ अरसे वाद चित्त आप ही उसका चिन्तन छोड देता दै । विना हट 


| 9 कोई काम नदीं हो सकता । विचार ओर य॒षि से विषयों म दोष 
| ॥ करनी चाहिए | अधिक वार्ताकाप से ओर सामने अवमव करने से 


| पा लग सकता है । 

` पदाथा फे गुणो का ज्ञान शरीररक्षा के अतिरिक्त ध 
मम का माम नहीं हेता । धर्म॑ या वैराग्य क अ्रन्याका- अ 
संग, ककाण्ड की मदद ओर यथाथःबोध चित्त को उपरास 
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खामी सियारामज के खदुपदेदा 
करने केकि ६ । इसलिए एेसी युको का अध्ययन, विरक्त पुस का 
सत्संग ओर स्वयं विचार करना वेराग्य कै संस्कार को द्‌ करता है | 

मनुष्य कौ गति कर्मानुसार ही होती ह । इसलिए यथाशक्ति वैरा 
वदते जाना चाहिए ओर पाप से वचना चादिए । धर्म-कर्म जितना शष 
सकर, करते रहना चाहिए । 

वैराग्य को परिप कर 
. जो लोग पन-आपको जीवन-युक्त समञ्चकर पुराथ व्याग दै 

आर्‌ असावधान हो जाते हैँ वे समय पाकर गिरावट महसूस कसे दै। 
इसकिए ठम सावधानी से रहते हुए वैराग्य को सतर परिपक्र करो । अछ 
अभ्यासार्थियो से सुनता हं कि भस जव कार्य हो गया; यव कुछ करे फ़ 
जी नहीं चाहता । परन्तु जव वे असावधान हो जाते दै, तव थोडे ह 
दिनों म रंग बदल्य हुआ देखा जाता है । इसलिए ठं इस खतरे ठे 
सावधान रहना चादिए । बिल्कुल मर जाना चादिए, फिर न भरना ए । 

यह भी देखते रहो कि संसार मे वुम्दारे मन का नि ५ 
खगाव का प्रतीत होता है। गुरुर होया खादी का प्रचार , वेद श 
अध्ययन-अध्यापन हो या कोई अन्य धर्म॑-कार्यं हो- ठम यहं भी 
कि नीचे उतरो, पहाड़ म रहो तो क्यो १ यह भी देखो कि इख प्रतं । 
उत्तर से राग सिद्ध होता हे या वैराग्य । नीचे देद्य म आजकल नो + 
मुक्त देखने मे आ रेः वेदै तो ऊँची कोटि मे, पर्त मेरी बद < 
अवस्था मे नहीं टहरना चाहती । | 









वैराग्य ओर योग 

को भी योग-करिया वैराग्य से वढकर फलदायक नही हो द्व 
अमजोरी ओर बीमारी की हालत मं वैराग्य का ही सहारा रय ६। 
जत दूरुरे अभ्यास बन्द हो जतै, तव भी वैराग्य का अर 
चलता रहता दै। विष्य में सख ही नहीं है, इससे उवे पं 

` दी छोड्ना चादिए। स्व॒ अम्यासों भे मरराग्य ही स्स ^ 





२५२ 
५०५९ 


| कल्याण करनेवादय दै । इसल्टि वैराग्यं ॒वद़ाञो । अपनी मोशै- 
टो । चोवीस षष्टे 


वेराग्य उन्न करो 


= 


~. 


ग्री वासनाओं कौ असदख्ियत परर विचार करते रहं 


~ (> 





| एषा विचार करतेरहो क्रि मन । 

ओर वदाओ; हर वस्व फ दोपों को दे नक्रे थोडे-से लभ देखने 
फ कारण संसार मे रोग वढा है | ही रोग इूटेगा । 

वैराग्य ही सवसे मुख्य है । इस बिना कुक नदीं दो सकता । प्रणा 
पराम के अभ्यासके वाद्‌ भी वैराग्य की आवद्यकता रहती है। यदि 
वेरा पूरा हो जाय, तो प्राणायाम की जरूरत नदीं । यदि वैराग्य हो; 
| तोखप्रमे मी बुरे काम नदीं हो सकते । जत्र तक शरीर मे राग है, तमी 
ककर संस्कारजन्य खपर आते द । 

पले हट से विषय को त्याग दौ, फिर विचार ओर विवेक से 
| श्छ्तारो को छिन्न-भिन्न कर दो । शराव ओर मांस सेवन करनेवाले भी 
अभ्यास मे कुछ उन्नति कर छेते दै । इसक्िए हमारे हृदय मे अभ्यास 
| शी कु कदर नही, वैराग्य ही मुख्य ह । अभ्यास उन्नत होने पर भी 
| पदि व्यवहार शद्ध न हो, तो उससे जो पाप हे, उनका फल भोगना 
| वै पहेगा । अतः वैराग्य ओर ईशवर-चिन्तन बहुत आवदयक है । वैरा 
$ सकार ही मरते समय साय रहते दै । यदि अभ्यास में चित्त न लगा, 
| तो ङु दर्ज नहीं । थोडा स्वाध्याय तथा जप करता रटे ओर वैराग्य कौ 
॥ अर्‌ चित्त को लगाये । 
| एक अम्यासी को इतनी शक्ति प्रापतिहो गवीथी किजो व्यक्ति 
|| षते मिलने आता, बिना देखे दी उसका पता बता देता । वेरा षका 
| गेष्ने से कुछ दिन वाद वह णक खीषे फंस गया! णते ही 
| दर महात्मा ने, जिन्दने योग ओर भक्ति पर छ पुस्तके भी ङ्ख 
| & चोर अच्छे अभ्यासी भी थे, वैराग्य द्द न होने के कारण दो छिव 
। शे भपने पास रख छोड़ा ओर उनम रमने लगे ! क 
 मनको स्थिर करते के लि प्राणायाम की जरूरत नदीं । कविता 


ष्नेमे मी मन ल्ग जाता है । वैराग्य होतो मन अपने-आप दी समा- 
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२०२्‌ खामी किथासमजी कं सदुपदेदा 


दित रहता दं । जिन छोगो को हमने हठ से अथवा कहनेुने? 
अभ्यास सिखाया, वे पीछे गिर गये । इसलिए यम-नियम का परर 
आवश्यक है | 

यदि. मननल्गे, तो भजन करना छोड़ दो । जिस चीजमे मन 
जाय, वहां उसे दोष दिखलाते जाओ । एेसा ख्गातार करते रहने से दोपः 
दृष्टि फ सहारे वैराग्य कै संस्कार टद्‌ हो जा्येगे । न तो बुरे खप्र आ्यग, 
ओर न मन ही चंचर होगा । सवरस बड़ी वात यह होगी कि मरते चण 
वेराग्य कै विचार ही साथ जा्येगे ओर आगामी जन्म म पिर उसी न 
मे रुगकर सफलता प्रास्त हो जायेगी । 


जव तक विषयो मे सुख प्रतीत होता है, तत्र तक ्रहमानन्द्‌ मर 
पाक्ष हो सकता । ब्रह्मानन्द अभी दुर है। स॒मकिन है. कि इस जम्‌ 
म न मिले । परन्तु जव विष्योमे सुखद दीनी, तो इस भोले गे 
मिटाना प्रम आवच्यक है | 

जो व्यक्ति यह इच्छा करके अभ्यास करते दँ कि ङु सिद ¶ 
करर देश ओर जाति की सेवा करगे, वे शांति प्रात नटीं कर सकते 
क्योकि सव प्रकार की इच्छा बुरी दै । केवर वैराग्य की इच्छा इसलिए 
अच्छी दै कि यह दुःख से छुडाती है । 

विषयो को छोड़कर मन मे उदासी आये, तो उसका खगत क 
चाहिए । उसमे दुःख मनाना मूर्खता का लक्षण ह । 

द्योगमे जो प्राणायाम किया जाता दै, उसका नया | । 
रहता दै, तव तक मन मे वैराग्य रहता है । पीछे वह जाता र्व न 
इसङिण हटयोग की त्रिया नहीं चरती । वचव्कि योगदान के अ 


वैसम्य ही स्य दै । विषो का यथार्थ वण प्रास करने से राग ‰ | 
सकता दै । 


सोचिये, शरीर मलमूत्र से मरा है लोर हमारा इस निवा * 


इख भकार विचार करते-करते शरीर मे ही आसक्ति नहीं रहेगी, 
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योग-साधन १० 
॥ म॑ चित्त नहीं कँसेगा आर मोह, काम, कोभ 


| तै ज्येगी । 
वैराग्य कै विना अभ्याश का दाघा कृस्ना सच्छारी दै 


अजन क ट 





प्रम : महाराज, म॑ कतं शभश्चू कि 


उत्तर : जव तेरे जवान पत्र तेरे सामने मरे पड़ दो 
प्तीभरभीदुम्लनदहो 


#+ ~~ 


~ 


र्य आर अह्य-भाल्ल 


1 


र 


१. 


प्रभ : क्या वैराग्य कै चिना भी बदा-ग्रा्ि हो सकती दं ? 

उत्तर : पहाड्‌ पर तो लोग चक्र रगाकर चते दै, पर कोड-कोई वीर 
| गारकट अथवा सीधी पगडंडी पकड़कर शेर की तरह षट से परु 
भने का य॒ करते ह | पर्‌ पीठ पर पर्थौ की गठरी होने से नीचे गिरते 
| ( । विरथो मे चित्त पंसा होने कै कारण सारा परिश्रम निपट जती 
| ६। वे बर्-पाति नहीं कर्‌ सकते । पहले वैराग्य होना जस्री दै । 

मर्ष ; सीधा भागं क्या दै १ 

उत्तर : यथार्थ-बोध प्रास करो । उसी अनुभव पर खड हौ जाथ । 
| पल को सोना मत्‌ चमञ्लो । तभी संसार से पीछा चट सकता दै । वैराग्य 
















भजन ओर वैराग्य 
ध : मेरा चित्त भजन क लिए वहत करता दै, पर इफ छिद्‌ 
भोजन की विदोष सामी होनी चाहिए, जिसे लि याचना करनी 
पडती है। यह दीनता अच्छी नदीं गती । इस समस्ा को कैसे 
| दैककरे ? । ट 
| उत्तर : जव तकं चित्त अभ्यास कर रहा दै, तव तक मिध रहते हुए 
/ भेगते र । मोगना न छोडो । साय ही चित्त को यहं मी चमञ्ाते 
| श्टो जि दस्मे मी द्भ्व है । इस प्रकार भजन से भी वैराग्य बढ़ाते जाना 
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१०४ खासी सियारामजी के सङुपदे् 
चादिएट । भजन का भी राग छोडना पडेगा | जव तक बह नहीं चूत, 
तव तक उसके निमित्त भी दीन बनकर दुःख सहते रदो । पूरणं वैराग्य पे 
ही परम शांति मिल सकती ह । 
अभ्यास के कुः नियम 
आप खूव नियमपूर्वक रहें । व्र्मचर्स्यं॒पृरा रखें । ईशर पर भरोसा 
स्ख । वे आप ही सहायता करेगे । आपको चादिए कि अभी से भोजन" 
बनाना सीख लं । दाल, मात, साग वनाना कोई सुद्किर बात नहीं दै। 
थोडी-थोडी रोरी मी बनाया कीजिये, इससे आपको व्रहुत खतत्र 
मिरु जायेगी । 
शुद्ध अच्च तथा अभ्यास 
प्रश्न : महाराज, यम-नियम का अच्छी तरह से यथाशक्ति पालन 
करता हू, धामिक पुरुषो का अन्न मी भिता दैः फिर भी मन शास 
नदीं होता । 
उत्तर : दूसरे से लियि हुए अन्न से मन का यान्त दोना कठिन ६ ।५' 
भ अपना कमाया हुमा अन्न खाता था, तो मन अनायास ही शान्त < | 
या । अव दूरौ का अन्न खाता हू, ध्यान भी रलता र कि अच्छी कमः । 
. का खाऊ, एेसेश्रदधाङ से ही ट, जो निष्काम भाव ते देता हो, नर्त 


होती.दै उनकी सेवा भी करता र ; फिर मी मन को शान्त करनेकै 
जोर र्गाना पडता है । 


"~ क प्रान 








सायक का व्यवहार 


मनप्य को व्यर्थं दी यह टिंढोरा नहीं पीटना चादि कि |: 
कार्यं करता हू । बस्कि जो काम उसने अपने कल्याण कै स्प 


कर ख्या है, उखे वह चुपचाप करता चला जाय । यदपि यह बाह च 
* व्यवहार से आप ही प्रकट होने लगेगी आर ताडनेवाठे आपि ही त 


जायेंगे जर इस तरद्‌ जाहिर भी हो जायेगी; परम॒ उसे इख प्रकट 
(+ ४ च ॥ 
का भय नदीं होना चादिए । यदि प्रकट हो जाने पर कों ६ 


>-0. 1 81 
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वोज सधनं र 
५९९॥॥ <4५ ९०१५ 






[3 


। तो शूट भी नदीं कहना चादि ! निरभिमानता कै साथ जवाव उचा दी 
देना चादिए । विस्तार मे कदने की कोई आवद्यकता नदीं है । 


७ 


यास म इडत 


दीं काल तक निरन्तर सेचित हयेन से भूमि घट्‌ हेती है । निविकसप ` 

, अवस्था मे ठहरना बहुत कठिन दै, अतीव कठिन दहै | जवर तक तमाम 
पारो को तोड़ न दिया जाय, तव तक वह अवया प्राप्त नदीं दय सकती । 
निरन्तर दीर्घ-काल इसङक्िए आवदयक ह कि शरीर की अवस्था चल्ने- 
पने से या खान-पान कै अनियमित रहने से विल्कुट प्रतिकूक हो जाती 
है यौरजवब भी जोर दिया जाता ह, फेवल पुराना पाठ ही दुहराया 
जाता दै, अन्य परा अवस्था नहीं आ .सकती । इसक्िए॒ नियम सदित 

निरकाक तक विला नागा अभ्यास का सेवन होना चादिए । 

योग क साधक को आहार-व्यवहार्‌ की शुद्धता पर तथा उसे नियमित 
रखने पर विदयोष ध्यान देना पड़ता ह । जो सजन परोपकार कै कार्य मं 
| धमते रहते दे वे इस मार्ग का अवलम्बन नदीं कर सकते । दा, ध्यान- 
| माग फी अपेक्षा उनके किए विचार.विवेकमूर्वक निष्काम सेवा-माय 

। छाम तथा सरल दै । ००. 
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जान-्ल्ान वि 


यम.नियम पारन करने से ही चित्त शद्ध होता हे, भौर 
रीक-टीक ज्ञान होने रुगता है । इसीत्ते रग-मोह की 
कटती है । सत्य ओर व्रहा्चय्य॑गुख्य ह । इनके अलुषान से 
ही कल्याण का मागं सृञ्चता है ओर उससे ददता होती दे। 

श्रीमद्धगवद्रीता को बिना अनुभव के समक्षना असम्भव 
ह । यह तो निए प्रवयक्षवाद्‌ ही है । अध्यात्म-विद्या तो अचु 
भव गस्य दहे। 

हत शाख पद रेने से क्या रभ ? दी ब्रह्मनिष्ट सद्‌- 

गुर की आवदयकत। पडती है, जो टीक-टीक माग बताकर 
इख सांसारिक दुःख से मुक्त होने का उपाय सुक्षाता 


















गागर म सागर 









प्रक्ष : विना वेद-शाख्र पदे ज्ञान नदीं हो सक्ता ! 

उत्तर : बहुत शास्र पद्ने की जरूरत नहीं है । संवमः 
सद्गुरु की विशेष आवदयकता है । ये तीनों प्रास्त दौः 
जाता ३ । करई बडे-बडे महातमा हुए है, जो बहुत कम पडे 
बरिल्कुक नदीं पडे थे, परन्तु उन बहुत अच्छा अनुभव था । 

आजकल रोग थोडी वात मे विश्वास नदीं करते द । वहत 

६- 
ज्ञान होगा- इसी भ्रम मे पडे हृए यो दी सारा जन्म गव 


तल प्न 
के 


स्प्यः चुः > रसना तथा घ्राण < 
०८9 4 लो . 0101264 0 6681 






ज्ान-विक्ञान १०७ 
2 रहे दो | सम्भवदैकि इशक प्र भी ङु दो, परन्तु उसे ठम नही 
जान रहे हो । ठम्हारे साथ एक स्थूल दारीर यी दै, जिसमे कर्म तथा चान की 
इन्दरथों ६ै। यह भी तुम्हे पता चलता है | एक इद्धिय द्रवाय एक- 
एक विषय का बोध दोता दै । एक चीज जौर भी दिखाई पडती टै जो 
अकैटेदी पाचको जान रही है) उसे मनः कहते 


५ 

ट 

~= 
ज 


ह । विषय ओर 
इद्रियो का संयोग होते ही उसमे गति उन्न होती हे। इसलिए वद 
सकस्प-वकस्पात्मक्‌ हं | एकः ओर्‌ वचस्तु भी दीखती है, जिते अभ्यासी 
राग इन्द्रियो ओर मन को जोडुनेवाला जानते हँ । उसे राणः कहते दै । 
जवर भन किसी वातं को जान टेता है, तो जो कोई उसका निश्चय करता है 
ऽसे शुद्धि" कते है । कमी-कमी पिछली वात का स्मरण भी करते है । 
ना उस स्मृति को सामने टाता दै उसे “चित्तः कहते हँ । बुद्धि से ठेकर 
थरीर तक जो छक कार्य होते दै, उन सवको जाननेवाला भी क है, 
उसीको पुरुष कहते हे । पुरुष खयं-परकाय दै । उसे जानने कै ल्एि 
दूरे साधन की जरूरत नहीं । 

इन सभी पदार्थों मे ठम दो मोटे पदार्थ देखते हो--परिवर्तनरीक र 
अपरिवतंनरीरु । परिवर्तन का नाम सुख-दुःख है । वह शरीर आदि 
हेता दै आत्मा मे नहीं; क्योकि उसमे परिवर्तन नदीं हता । बह सान- 
सरूप है । यदि अन्तःकरण मे दी खख-दुःख ई, तो आत्मा को खख-दुःख 
क्य ग्रतीत होता है १ अन्तःकरण तो आत्मा से मिन पदार्थं है । पता 
श्यता है कि इनक संयोग का कोई ओर कारण है । उठे अदंकारः कहते 
६ । यह अहंकार ही दुःख का मूल दै ओर संयोग का कारण दै । इसको 
अस्मिता" कहते इसीको “अविद्याः कहते द । अविद्या का अथं 

 वीक-ठीक.न जानना" हे । वास्तव म आत्मा म खख-दुःख नहीं होता 

| उदधि दी परिवर्तन होता ट, परन्ठ॒ वह उसे अपने-आप मे मानता 
। ६। वस, तुमे इतनी ही वातं का पता ख्य रहा है । पोच कमइद्दियों 
शरीर, पाच ज्ञानेन्ध्रयो, पच विषय; मन, प्राण, चित्त, बुद्धि 


| अहंकार ओर एक्‌ सव कुक जाननेवाटी आत्मा । 
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९ ९८ 


उस दुःख को चाहते नहीं। न चाहते हुए भी किसी बड़ी ज से 


1 


तुम यहभी जानरदे होकि संयोगसेदुभ्लद्यो रहयादै। प्रतु 


[५ ३ 


दासित तुम इस चक्रमे पडे दो । इस सम्पूरणं विश्च कौ नियम मे सकने 
वाले को, जिसकी प्रेरणा से नक्षत्र; सूर्य, चन्द्र आदि अपना-अपना कापु 
कर रहे है, “दरः मानते ह । वह बुद्धि का विप्य तो है नहीं| पिर 
करते जानते दै यहं प्रन उठ सकता दै । जेसे हम स्वयं अपते-आपक) 
जो बुद्धिः का विषय नहीं दै, अनुमव से जानते है; उसी अनुभव प 
ईश्वर को भी जानते दै । ईश्वर सचिदानन्दस्वरूप ६ । 

इसके अतिरिक्त भला जर क्रया दै कि जिसे जानना चाहिए { बूः 
शाख पद क्ते सेमी इससे अधिक किस वात का पतो लगेगा { 8 
त्र्निष्ठ सद्गुरु की आवद्यकता पडती दै, जो टोकटीकः मागं बतला 
इस संसाररूपी दुःख से युक्त होने का उपाय बतलाता € । 


वेदान्त 


कोरे तर्क-वितकं से कल्याण नहीं हो सकता । सनुध्य व्यथ वा | 
मे अपना समय नष्ट करते है । वे ब्रह्वाद्‌ कै प्रम मे पञ्कर 1 | 
छोड़ सिदध बन वरते है । विषथ-वासना तो छोड्‌ दी नदी पति, मन्‌ 
अचान्त रहता दै, कलह ओर क्छेश मै जीवन व्यतीत करते रहते £ ? 
आदि दोष से छुटकारा नहीं पाते, माया के जालम्‌, अनेक 
कते रहते ई, फिर भी अपने-आपको घ्रह्य ही मानते रहते टं । नि 
` चेदमी नही सोचते कि किसको मी वृ दोति दी तक 
कहने र्गते द । वह किसीते नहीं कहता कि मचे वावा को ४. 9 
अपने-आपको इस उपाधि से बुलाता दै । इसी प्रकार यदि स > 
तो लोग अपने-आप दी तम्दे बह्म कदेगे । परन्तु दूसरा तो न । । 
 ्रह्लः को जानता ही नही, तम बथा अहयः का "दावा 
जाते दो । पर जिस दावा की पुष्टिमेएकमभीसाक्षी न मिले; उस 
` होने म सेद दौ दै । 
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फिर यहं भी विचारो कि जव घाधारण युप ही अपने-ापको नहीं 
गूलता, तो सचिदानन्दखरूप आनन्दघन परवरह्म, जो ्ञान-खर्प ही है, 
अपने स्वरूप को कैसे भूल सकता दै १ ओर बह अज्ञान, मोह, दुःख से 
कैसे पड़ सकता है ? 
संखार को खप्नवत्‌ भिध्या मानने मे अनेक दोष अतेर्दै 
(१) बोधहोने पर प्न नष्ट हो जाता है, पर संसार भासता ही रहता है । 
पदिन भासेतो व्रदा्ञानी का व्यवहार कैसे चल सक १ (२) खपे 
भिदि नये-नये द्य दिखाई देते रहते है । परम्त॒ संसार मे बहुत-कुछ 
वैसा ही वना रहता दै । इसीके सहारे सुव्यवस्थित व्यवहार चलता है । 
(२) खम भित्न-मिन्न युरो को भित्न-भिन्न प्रतीत शेता ह। पर्न 
, जागत सतार कै दद्यां मे यति अधिकं समानता है, जिसके कारण 
सामाजिक जीवन चलता रहता दै । (४) स्वप्न का कारण बीजरूप 
जायत अवस्था दै, पर्‌ संसार स्वम का कारण बीजरूप क्या है १ जो पूर्व 
जन्म के संस्कार मानो, तो पिर उसका कारण क्या दै १ रसे विचा से 
दैत ही सिद्ध होता ह । 
 _ आजकल बहृत-से कम ॒पदलिखे मनुष्य वेदान्तियो कै संगसेया 
ध छोटी-मोटी वेदान्त की पुस्तक पट्-सनकर तकं मे पड़ जाते दै कि 
मे कोन हू, कां जाऊंगा इत्यादि । परन्ठ॒ जिसते जीव का कल्याण दै, 
उससे वे दूर रहते है । इन्दी तर्को मे जीवन व्यतीत कर देते है, ओर 
बनता ङु नहीं । ईश्वर-मक्ति तो उनसे हयोती ही केसे ? 
परन्तु द्वैत-अद्रैत का गडा निरर्थक है । संसारदुःख से द्टने कै 
किष वैरा की वृड़ी आवद्यकता है । यम-नियम का पालन, आहार- 
व्यवहार की शुद्धि, विचार-विवेकपूर्वक संसार का यथार्थं बोध भ्रात करना 
अति आवद्यक है । साधन सम्पन्न हुए बिना, कल्याण का पाना असम्भव 
। यदि मोक्ष-खुख की इच्छा र्ते हो, तो व्यर्थं बातों मे अपना समय 
नष्ट न करो । जीवन ब॒हूत थोडा दै । धोखे म मत मारे जा । रीघ्र ही 


अपने आचार-विचचार्‌ को पवि कर लो । प्रथु की शरण गह । शरण गहे 
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१२० स्वामी सियारत्मजी के सदपदेश 
क्री लाज वे अवद्य रखते दह। जो सची ख्गन से उसका त 
खयखटाता रहता है, उखकी कभी-न-कभी सुनवाई हो दी जाती 
प्रश्न : क्या दवत मानने से घाटे मे नदीं रेगे १ 
उत्तर : हमे हठ तो नदीं है, जवर अनुमव मओ जायेगा, तव 
मान लगे! 
परश्च: श्रुति तो अद्वैत का वखान करती दै। 
उत्तर : श्रति का अर्थं तो लोग भिन्न-भिन्न करते दं । आप्‌ अपने 
अनुभव की बात कद्िये । यदि अनुभव म ञाता होतो मानर्देशा। 
प्रक्ष : शरीरं छूटने पर अनुभव दगा । 
उत्तर : उस समय जैसा अनुभव होगा, वेसा मान दृशा । 
प्रश्न : संसार (अस्ति, भाति, प्रियरूप' दं । 
उत्तर : संसार “अस्ति, माति तो दै, पर प्रयरूप' नदी ६ । एलः 
स्वरूप तो केवल आत्मा द । 
वेदान्त को भै भी मानता द्र । पर उसे समञ्चाने के प शंकराचा 
जञेसा दी दिमाग चादिए । समञ्चना तथा अनुभव करना वड़ा कठिन है 
वह बहुत ऊँची बात है । 



















इसमे राक नहीं कि उवनिषदो की रिक्षा बहुत जनमोल द। = | 
रीक-ठोक समञ्च मे आना बहूव कटिन दै । दर्द ॐ > 
ति 








अधिकारी न होने से उव्टा-सीधा समञ्चकर हानि भी उठ 
अधिकारी वदी है, जिसे संसार से वैराग्य दै; जो तपस्त है, अ 
तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त दै । 


वेदौ का पठन-पाठन 


= ट ; 
१. से इख मार्गमे चरता हओर जवर से ईर अदु 
‡ होने रगा दै, तव से शाख पर मेरी वेदं श्रद्धा हो 


2 1 


ल~ 
त -{वेङ्घप्न 
५९६५८६१४ ३९ 


५ 


जिसकी वेदो मं श्रद्धा ओर. यक्ति न हौ, अर्थात्‌ जे 
प्टाना भी पापं है। 


> क्षिक्ारी ~~ 1 से 
अ(धक्ायो न हौ; उरं 


५ 


=-= 0. ८ ( [9 
्छञ्च जण ष्ट इश्वरावानं 
जो कमं किया जाता है, वह समय पाकर अपना भोग जरूर गाता 
है, यह ईश्वरीय नियम दै । उसे धर्यं फ साथ सहना चाहिए ओर ईश्वर 
> 


का चितन रखना चाहिए । वेदी दर समय अपने भक्तो की रक्षा 
करनेवाे दे । 
संन्यास से गृहस्थ में जाना पाप 

संन्यास से गस्थ ये जाने कै लिए कोई विधि नदीं है ओर यासन 
की दृष्टि म यद्‌ इतना वड़ा पाप दै कि किसी भी प्रायश्चित्त से उखकी शांति 
नदीं हो सकती । जव्र मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो गयी, सौर उसे ईश्वरीय 
दण्डका भय न रहा, तब वह घर जाने से नहीं स्क सकता । मेरा दृद 
| विशवास दै कि जो सच्चे दिलसे ई्वरकी रारण म जाता दै, उवे 
| अवश्य बन्धन से सुत्तं करते ह । जो रोग संन्यास से गहस्थ म जते टै 
। उनकी हद्धि पर सुञ्चे अफसोस आता दै । वे प्रायश्चित्त के रहस्य को 
नहीं समञ्चते । 
















साधनो मे कटिनाद्रयोँ 

|  आजक्रल सामाजिक स्थिति एेसी बिगड़ी हुईं दै कि लोगों का ध्यान 
| हार द्धि की ओर वहत कम है । इसटिए जवर कोई अभ्यास क 
| किए आता ह, तो सत्स पटे उससे व्यवदार-छद्ध के लिए कहना पड़ता 
| ६। इसमे इतनी अड़चने येश आती दै कि जिनके हल करने मे बहत 
| जपय करनी पड़ती हे । कोर्ई-कोई तो व्यवहारःछदि कौ बात नः 
| ष्एही हट जाते दै, जौर कोई-कोई करने फ लि कहते ह परु जव 
। उनसे बाकायद¡ परतिज्ञा करने को कडा जाता दै, तवर इनकार कर्‌ देते 
| ६। एसे कोई विटे ही निकल्ते ईँ, जो सव प्रकार से द्दह । अत्र 
| परि सीने व्यवहार-खदधि ॐ ट्प आगे को प्रविज्ञा कर भी लीः तो 
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११२ स्वामी सियासमजी के सदपदेश 

जो घरेणित आचरण उस्ने पहटे सखा है, उसके किए प्राय॒धित्त कराना 

जरूरी कहा जाता दै । यह्‌ सुनकर भी कईं एक घव्ररा जाते हं । यदि प्राय 

श्चित्त करने ॐ किए हिम्मत की मी, तो कु खोग कठिना्यो पडने पर 

वीच मे ही छोड देते है ओर पीछे आकर अभ्यास कै किए तकाजा करे 

ह । परन्तु, जब उन जवाव दे दिया जाता दै कि अभी अधिकारी नह 

हये, तव वे शरु बन जते । जो रोग प्रायधित्त करै व्यवहारि 

पर किव रहना चाहते है, उनकै सम्बन्धी उनके मागं मे रुकावट अट 

देते है ओर सुञ्च पर गाख्यिं की वर्षा करते रहते दं कि इसने हमारे व 

या पियो को व्रिगाड़ दिया; हमारा घर नादा कर्‌ दिया इ्यादि १ 

लोग इतनी हिम्मत कर उपदेश प्र चलने के छिए कटिवद् है, उन 

युद्ध मे उन्दं समयानुक्रूल सहायता देनी दी पड़ती है । 

क व्यक्ति एेसे आते ह जो भ्मक्तः कटाते ट परं ज्‌ =) 

| व्यवहार देखा जाता है तव णा आती दै । ऊपर लिखी वाते कदी ज त 

&, तो वे अपनी मानहानि समञ्चकर चे जाते दै, ओर विष्ड श 

ह । शरी रोग प्रायः खि से दवे रहते ददै; इसकिएट यदि ज | 

न चारै, तो उनको खान-पान ठीक रखने मे बड़ी कठिनाय + 

यह भी एक जबरदस्त विघ्र पड़ता दै । यदि हस विघ्न को वे ९ व | 
तो पी लियो की तरफ़ चे सी धमक मिल्ती है कि वे भग 

छोड बैठते दै । एक मास्टर की वहत अच्छी अवस्था हो गवी थी, नि 

पती ने जव धमकी दी, तवर उन्हे अभ्यास वरिलक्कल छोड वा 
पिर बे मेरे पास कभी नहीं आये । 4 

चिवो को व्यवहार-शद्धि की बातें समञ्ञाने मं पुरुषा श शणं 

अधिक श्रम पडता दै, कर्थोकि जो वुियो दै, वे उनकै ४; ।नो 

है । इसलिए वे उन्हे दोष ही नहीं समञ्चतीं ओर हिम्मत हार व ह 

दिम्मत करती भी दै, उनके सामने ङ्चने पेश आती दै । यरदि त 

अड्चना यं जेसे तसे निर्वाह करने की हिम्मत कर भी ठेतीं टै तो 


सम्बन्धियो की तरफ से खाने-पीने मे सकावरे दोती दै । इसमे 
| ©6-0.. 186 >. 11811018 51185111 00166011 च वा)111८. 0091260 0\/ ९680011 







‰ 








११३ 


प्रात करने म काफी युद्ध दता है। 
जिनको इस अंश से तन्त्रता हो ! 





हुत कम माम्यवती ह्योती है, 





सच्चरित्र रहने व 
हरसे चुट कर्‌ देते 

तग करते है । जत्र उनकरौ दारभिन्दा क्रिया जाता है कि व्यवहार भँ वटि 
थो हुई, तव वाते बनाकर फिर से ठीक रखने की प्रतिज्ञा करते ह । कई 


=. 
(न 





पति-चता च 
सत-पूजा का अथ 


, परक: यह कै लोग अरिक्षित दै । सभी वेद-विरुट मूर्ि-पूना करते 
द। जाप मूर्ति-पूजा का खंडन कीजिये । 

उत्तर : कैवरख सनातनी ही तो मू्ति-पूक नदीं; सभी तवे मूर्तिः 
पूजक दँ! 

शक्न : आर्यसमाजी तो मूरति-पृना नहीं करते, वे तो मूरतिप्रूना का 

खंडन करते है । 

उत्तर : मूर्ति-पूजा का अर्थं है कल्पना करक ईदवर की उपासना 
पना । कोड सटखरसीपां पुरुषः कहता दै, कोई ओम्‌" कटता दै । 
गाड" अदाद", राम" च्रष्णः, समी ईडवर कै नाम तथा काल्पनिक 
पेत दै । पर दै ये सव कृस्ना ही । यदि ओम्‌ ही ईवर का नाम हो, 
| ते ओम्‌ कहते ही सारे संसार को पता ल्ग जाना चाहिए कि ईववर 
| क नामल्याजा रदाहै। पन्त मुसलमानों, ईसाइ्यों तथा अन्य 
| णेगो को, जो इससे पर्थिचित नहीं है, छक पता नही चरता । शब्द 
। तो संकेत है| जिद इस संकेत का प्रता दै, वे उवे ईवर का नाम 
| नते ह । इसी प्रकार मूर्तिं भी एक सकैत दै । जो उं जेसी भावना 
| ता है, येसी ही वह उघे दीखती दै । जो कछ इन्धियों के विषयो कै 
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९९७ स्वामी सियायसजी कं खदुपदे्त 

अन्तर्गत ३, वही मृति दै भर जो इच्दियगोचर नदी, वह अमूत है ` 
ईरवर इन्द्रियो का विषय नहीं, पर शब्द इन्द्रियो का यिष्य दहै । सनातनी ¦ 
रूप कै सहारे ईरवर की पूजा करते है, तो आयंसमाजी शब्द्‌ कै सहार 
मूर्ति-पूजा करते है; पर द दोनों मूति-पूजक दी । दो, इतना भेद अव्य द 
कि आर्थसमाजी सक्षम मूर्तिपूजक टै; वकयोकि शब्द रूप ते अपक 
सृक्ष्म है| 


खष्टि की रचना का उदेदय 


्रश्च : महाराज, ईख्वर ने यह संष्टि क्यो बनायी है ! ए 
उत्तर : सष्टि मै अनेक नियम काम करते दीखते हं । € ९ 
विचित्रता है कि वह मोह मे पड़े सव प्राणियों को अपनी ओर ली 
ह । सांसारिक वासनाओं मे से जीव जव सृष्टि की सुव्यवस्थिताः ५१ 
सोन्द्यं तथा विचित्रता को देखते दै, तो उनका ध्यान उनके पालक ९ । 
ओर अव्य जाता है । इस प्रकार विचार करते-करते खष्टि की भा . 
उनका प्रेम प्रमु की तरफ होने ल्गता दे । धीरे-धीरे वे प्रथु के सवदा 
रहने मे दही अपना कल्याण मानने लगते है । मूढ जीवो को सि ्। 
दिए ही अथवा उनके कल्याण के निभित्त ही प्रु ने ह खचि रची 
सृष्टि का क्य मनुष्य का भोग ओर अपवर्गं दै । 4 
रश्च : प्रयु ने इस सृष्टि को बनाया कते होगा तथा वे इसकी व्यव 
कैसे करते दै १ | > 
न्तर : एकं समय भगवान्‌ बुद्ध से उनके परम दिष्य मा | 
पूछा--“महाराज, यद सष्टि कैसे वनी है गोतम देव चप थ व 
पूछा । वे फिर भी चुप रदे । तीसरी बार पूषा, तव भगवान्‌ बु कि 
जव त॒म शिष्य हुए ये, तो क्यारमैने तमसे प्रतिज्ञा 0 थी 
ठ्हारे दर भरन का उन्र दगा ¢ महापुरुष व्यर्थं उलक्चनौ म £ 
नदीं डालते । बुद्धि का मी संबम आवर्यक ह । जिस विषय से इ , 


नही षर दः 
नही, उधर ध्यान दी क्यो दिया जाय १ लक्ष्य तो आनन्द्राति ४ ~ 
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। ११५ 
। से द्ूटना दै । मगवान्‌ बुद्ध ने जपने-आपको शववंज्ञः नदीं कहा । उन्दने 
| शाति का पथ दर्शाया है । चेटे स्वार्थवद्य श्रम फैलाकर गुर को भी कष्ट मे 
डाक्ते दै । इसकिए हर प्रन का उत्तर मत खोजो, दुःख को विचारो 
ओर अनुभव-सिद्ध राख से उसको समूल नाश करने का यल करो | 
ईर्वर है या नहीं !--तम्दे इससे क्या ठेना है ] पह अपने-आपको अधि 
कारी वना रो, अपने व्यवहार को छुद्ध करो, शास्र की मर्यादा पर चलो, 
प पे 


नि 
नाई 


गवान्‌ का ज्ञान प्रात्त कर्‌ 


तव पाप से मुक्त होकर 
छोड मे लगे रहना निरर्थक दै | 


त्र हृदय 
सकोगे | पाप को छे न्ता 


ह 
वरि 
ठेवन करना आवदयक 


भूख कै कट को दूर करने कै किए जसे आप इतनी दूर खाने का 
सामान छाने कै लिए जाते टै, वैसे दी यदि आपको वह निश्चय हौ कि 
अन्तःकरण की शुद्धिः कै किए हवन करना वैसा दी आवद्यक है, तो आप 
शस भूख कै कष्ट की भी परवाह न करते ए पटे इस धर्मनियम का 
अवश्य पालन करगे । परन्तु अंग्रेजी पटे-लरखो को शाख मे विश्वास ही 
नी । नहीं तो वे एेसे बहाने हीन वनायें कि जंग में ल्कड़ी अथवा 
सामग्री नहीं भिल सकती, या पैसा खच होता है । शरीर कै किए दूर 
। जाकर भी जैसे आहार ठे आते द अथवा खच की परवाह नहीं करते, वैसे 
। दी अन्तःकरण क निमित्त भी कष्ट तथा खर्च की परताह न करते हृ 
, देवेन अवद्य करना चादिए । 
हवन कै मन्त्र आपको न आते हँ, तो गायत्री म्र से ही इकीस बार 
आहुति दे दिया करं । उसीके अर्थ पर ध्यान रख । स्व सामग्री खक 
शूट कर रख लीजिये । छह माशे की एक आहति काफी होगी । सामग्री 
की तोक फे विषय म किसी पंडित से पूछ ठं। धी अलावा रहेतो 
बहतर होगा । 
। श्रसन ; संन्यासी कै किए तो वन का विधान नहीं हैः फिर भी आप इस 
| क्म को क्यो करते दै? 
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९९८ स्वामी सियारमजी क सदुपदंश 
उत्तर : शाखो कीजो आज्ञा टै, वह हमारे कस्याण फे किए हीरै। 
इतना तो अपने अनुभव मे भी आता दै कि सनुष्य का सूक्ष्म शरीर वायु 
कावना है| उसे द्ध करने अथवा रखने कै लिए हवन से बहत सहायता 
मिलती है । शर की वायु बहुत गड़बड़ रहती है । यहा आते ही चित्त 
उदास हो जाता दै । हवन करते रहने से कुछ सदारा रहता दै । यह षौ 
दुर्गन्धि वायु सहन करने की साम्यं आ जाती है । पाड मे भी हवन 
करने से लाम ही होता दै; यदि न भी करं तो निर्वाह हो जाता दै । शा 
ने पाप-निवारणार्थं गस्य को दवन का आदेश्च किया दै । पर अग्यासी 
चादे किसी आश्रमम हयो, उसके लिए तो यह दिठकर ही है। वितत 
का प्रसाद्‌ पाये विना मनुष्य साधन मे उन्नति नदीं कर सकता । 


श, 


| कोन-सा धम ठीक दै? 

प्रश्न : कौन-सा धर्म ठीक है? ईश्वर दै या नहीं? 

उत्तर : इन खव लिली वात को त्याग दो । यह विचारो कि & 
का ख इलाज कर रहे दै । वम-नियम का पाटन सव धमो मै मानते ६ । 
पाप्र से वचो, सुख प्रात करो । साधन करौ; फिर जसा अनुभव मे 


वैसा मानते जाओ । सद्गु के पास कुछ समय रहकर साधन करो, 
टीक-टीक समस्च म आयेगा 1 


त्याग का अभिमान 
स्याग का अभिमान मी व्यर्थ है। दुनिया मे हर मनुष्य छल चाह 
दै ओर दुःखसे घणा करताहै। हर व्यक्ति दुःखदायकं पदी 
छोडता दै। इसलिए कोई त्यागी यदि दुनिया को दुःखदायकं समक्ष 
छोडता दै, तो उसमे उसकी क्या वहादुरी १ ह+ अगर खंखदायक < 
कर छोड तो दूसरी वात है । टेकिन एेसा त्यागी कोद नदीं नजर अर्व 
जो इनिया को खुखदायक समञ्चकर छोडे । एेसा सुमकिन भी न्ह | 
श्रक्न ; आपने तो वहटुत व्याग किया 


॥ । 
। उचः क्या व्याग किया हे दुभ सेतो पञय-्षी भी भागते 
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य॒दि हमने मी संसार को दुःखल्प समञ्चकर छोड दिया, तो इसमे 
£ क्याद्‌! 

प्रक्ष : महाराज, जपने प्रोफेसरी छोडी; इधर कु तो ग्राप्त क्रिया 
होगा, तभी तो आपने सव कुछ छोड़ दिया है 

उत्तर ःजोर्गोटयेथा, बहमीखो वैडा। कु प्रात कियाद, 
टसा तो नहीं लगता । जो याद्‌ था, उसे थृलनेेँदही ल्गे हुए 

शरश्च : तो आपक्रो गणित पदट्ने से कुछ लाय नहीं ; 

उत्तर : कवर इतना लाम हा कि विचार ने €:६३८।९8३ 
( दीक-टीक विचारना ) आ गया । 


1 


भ्रस्र : आप गरहस फे पास क्यों ठदरते दै १ आप जैसे महासाओं 
कोतो तीर्थं खानों म ही उदहरना चाहिए । 
, उत्तर : ग्हर्थो के पास ठदरने ये उनके दुःख देलने म आते रहते 
६; इससे वेराग्य की पुष्टि होती रहती है । 

जिस पुरुप को संसार मे खख न मासे, शरीर से कुछ लाभ न प्रतीत 
छे, बल्कि कैदखाना मासे, उसके लिए यह कितनी मूखंता की बात हौगी 
कि वह्‌ बृहत कार तक जीने का संकस्प करक कैद की मीयाद को बढ़ाने 
की इच्छा करे १ एेसी मी तीव्र इच्छा नदीं महसूस हयोती कि हठ से शरीर 
को अभी छोड द । बल्कि, इस उत्ति मे खख माच होता दै करि जैसा 
हेता दै, होने द| सेंद्रा बना रं । उदासीन इत्ति कै साथ जव दुःख 
ह, तव जैसा ङु भोग-ुद्धि के नुसार सज्ञे, उपाय करलं । परिणाम को 
तरस्थ बना देखता रहं । इस इत्ति कै सहारे अव तक जो इछ क्ट इए, 
बै नारकं की तरह प्रतीत होते रहते ह । चत्त मे भी क्षोभ नदी होता । 

मांस-भक्चण ओर शाख 

र्न : क्या शाख यें मांस-भक्षण छिला है १ 
उत्तर: दा, जो पुष खक योनि से आया है, उसका मांस खाने 


[~ 
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१९८ खामी सियायामजी के सदुपदेरा 
का स्वभाव दै, तो वह यट से केसे छोड देगा १ उसे शाख मे विवास ै, 
तो वह शास्र की विधि से खायेगा। शास्र कहता दै, रिकार कै 
खा । इसमे कु कषद, कुछ प्राणी का दुःल-दर्शन है । यदिह ` 
प्रकार करेगा, तो धीरे-धीरे उससे छट जायेगा । 

शाखमे यहमभीकहागयादहै कि यज्ञ से मांस विशेष विषिपे 
मारकर खाना चादिए, इसमे भी बड़ा वन्धन है । शास्र इस प्रकार निम 
म रखकर सुचि को हटाना चाहता दै । फिर यह भी कह दिया किं षद 
न खाय, तो अच्छा है। यक्ञमेभी आया कै वने वकरे की बलि चदा 
सकता है। शाख की मंशा तो ह्म पुण्य की ओर ठे जाने की दै । दूष 
प्हृत्तियो म भी अनेक बन्धन ल्गाकर सवसे उपराम करना चाहता ह 
ओर अन्त म वैराग्य, निवृत्ति कै सहारे संसार-दुःख से वचाना चाहता ै। 


कत कोन दे? 


प्रक : हम कर्मं नहीं करते, ईश्वर ही सव कु कराता दै, चा ह 
कमं अच्छाहो या बुरा । नव # 

उत्तर : ईश्वर एेखा नीं कर सकता । जो राजा अपने नवमौ # 
सयं तोड़ दे, उसका राज नदीं चर सकता । जीव कर्म करने म 
हे । यदि रेखा ही मानते हो, तो दुःख का रोना क्यो रोते हो { पपर 
नहीं, कोभ मे मारेमारे फिरते हो ! मोह-विकायौ को नीता नही; ४४ 
ज्ञान बताने कगे, मानो धर्म को केवल तुम्दीने समश्चा दै । 

पहर चित्त को शुद्ध करो, फिर ईश्वर क्या करता दै, यद 
आ जायेगा । अपनी कमजोरी से वचने कै किए इश्वर पर दौष ^ 
र्गाओ 1 एसे तकरं से कल्याण नदीं होता ] । 


(] 


पकान्त-सेवन 


च एकान्त-सेवन हानिकारक नदीं । इसमे दवे हए संस्कार र ह ५ 
दं । वैखे उनका पता दी नदीं चलता । पता न चलने से उनके नाच 4 ˆ 
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ज्ञान-विज्ञान त 
कायत भी नदीं देता दै! द्वरे हुए संस्कार कौ विचार से छिन्न-भिन्न 
करते रहना चाहिए । घवराने की कोई वात नहीं ह । 


यही विचार करो कि किसी विषय म वुख नहीं है । मनुष्य दुःख को 
दूर करता रहता है, इसीको सुख मान वैटता है । खतत्र रहने का यल ` 
करो । विचार-विवेक का आश्रय लेना चाद्िए । सत्संग भी कुछ कार 
करते रहो | | 

वेद्य कने उपदेरा 

वेद्य को अपना अन्न शुद्ध करने फे हिए अपना व्यवहारं शुद्ध करना 
चादिए } दया-भावसे रोगी कै दुःख का निवारण करने का यल्ञ करे । 
अपना भोग ईश्वर पर छोड दे । दृसरो की सेवा करे । परमात्मा मं विश्वास 
रखे । शुद्ध भाव से रोगी की सेवा करने से कमाई द्ध होगी । यदि रोगी 
दुखित हदय से देगा, तो वह चित्त को मछ्िनि कर देगा । 

ध्रमोपदेशक का कतव्य 

रुपया ठेकर उपदेश देना पाप है । उपदेश मे शिक्षा की वाते कहो, 
लण्डन-मण्डन मे मत पड़ो | अपना जीवन आदं वनाय । व्रहमचर्य, 
संयम से रहो, जिससे तम्हारे जीवन का गच्छ प्रभाव डे । 

शाख से ही मागे-दशन 

मोक्ष मे किसीकी इच्छा देखकर हम संयम, तप॒ ओर मलन का 
उपदेश देते ह । इससे उसके सम्बन्धयो को कष्ट होता है । इमे तो सवका 
कस्याण चादिए, किसीके भी कष्ट को हम सहन नहीं कर सकते । शाख 
को ही आधार मानकर मोक्षमार्गं का उपदेश देते हए जो कष्ट संसारी 
वासना ॐ अधीन सम्बन्धियों को होता दै, उससे उपेक्षा ही करनी पड़ती 


दै। प्रु ही सवको सह्‌ ठेने का वल देते है । जः 
ह्र प्राणी अपने मतलब से संसार मे विचर रहा है । जिसमें एक का 


| ` कल्याण है, दूसरा उसीको बुरा मानता है। शखर के आधार पर ही हम 


पाप-पष्य का निर्णय कर सकते द । यद भी निश्चित दै कि यदि भुमु् 
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१२० खामी सियासमजी के सदुपदेदा 
शद्ध माव से अपने तरत पर्‌ दृद्ता से डया रटे, तो उसके तप का प्रभाव 
दूसरे कै हदय पर भी पडता है । सारा क्रोध; दोक तथा विरो 
जाता दै। 
खाध्याय क योग्यं पुस्तकं 

प्रश्रोत्तरी, रम्भा युक संवाद, योगघारिष्ठ का वैराग्य-सुमु्षु प्रकरण 
श्रीमद्धगवद्रीता, सनुधर्मयाल्न, पारसभाग, रामायण, विनयपत्रिका आदि। 

वरह्मचय-साघक कै लिए उपथोगी जीवन-चरित : 

सहात्मा बुद्ध, श्रीरामकृष्ण परमहंस, खामी श्रीदयानन्द्‌ । ® ® 9 
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जीवन को बनावदी तौरसे किसी खास ढंग ङा बनाने 
से मनुष्य भव्लागर को तरं नहीं सकता; तरेगा तभी जब 
, उसे अन्दर असखियरत पूणं तोर से प्रवेश कर जयेशी | 
यह बात दिना सत्संग, अभ्थालत ओर विचार के होना बहुत 

कठिन है । 

विषय प्राक्च होते हदु विषय से बचना बहादुरी है । 

१: विषयों मे सुख-अमाव का जो अनुभव दहै, वह छृत्ति रहते 
| इषु ही होता है, केवर विषयो को इन्दियों द्वारा निरपेक्षता 
से देखना मात्र ही काफी है । अनुभव आपदहयीहो जता है 
किसुखदहेया नही; है तो कितनादै, या जो ऊछ.भी भाखता 
है वह भी भ्रमसे है, असल मै ऊ नहीं । बार-बार क्खाने 
पर मका पता ख्गता डै। उसके बाद सन की विक्षि 


सुगमता से वन्द्‌ हो जाती हे। 


आत्मोच्नति में रुकावट 

यह जो कथन है कि आरत्य, अविदवास ओर रोक-कज्जा कै कारण 
भागे नहीं च सकते, सो टीक 
| लोक-लज्ना अधिकं रुकावट नदीं डाल सकती । आप सचाई जोर 

| , ईमानदारी ॐ साथ समाज के नियमों का पालन कसते रहेगे, तो लेकः 
` छ्ज्जाका भयक्यादै 

सव कारणो मे अविश्वास दी सुख्य है । उखका हटना बहुत कठिन 

है। अविद्वास की बात विचारनी चाहिए । इस सम्बन्धे दो पक्ष हैँ 


९. अप्र्यक्षवाद्‌, २. ग्रव्य्चवाद्‌ । | 
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१२२ खामी सियायामजी के सदपदेश 

प्रथम पक्षमे केवल शाख ही प्रमाण दै, क्योकि कर्म कालप 
तोर से इसी जन्म मे अनुमव मे नहीं आता। जो फल परोक्ष है, व 
हमारी बुद्धि नदीं पर्हूच सकती । समय पाकर पाप यौर पुण्य अपना पर 
क्रिस तरह से देते दै, यह मनुष्य की बुद्धि से परे है । यह केवर शाल कै 
कथन से जाना जाता है । कोन-सा कर्मं किस विधि से करना ठीक दै, कौन 
गैर-ठीक दै, यह्‌ भी मनुष्य की बुद्धि से परे दै । इसका निर्णय कैवल शास्र 
ही करता है । 

कमै कै विषय मे टीक-दीक निर्णय करना बहत कठिन दै । इसीष्षि 
आचाययौँ ने इख विषय मे शाख को ही प्रमाण माना है । 

शाख के सहारे बिना हम अपनी बुद्धि से इतना मी नही नि, 
कर सकते कि सत्य बोलना हमारे कि श्रेयस्कर है । फिर दूरे अनेक 
। कै सम्बन्ध म कैते निस्य हो सकता है कि उनका एेा फर हेग, 
क्योकि फल तो अगले जन्ममे होना हैया मृत्यु कै वादं दोगा । 

इसलिए कर्म-काण्ड मे विद्वान खोग॒ शाख कै पीछे अन्धे कौ पट 
चलते है । वरौ बुधि नहीं चलती । जो पुरुष बुद्धि चे विचारना चाह 
है, उसको वेद ठकोसला ही प्रतीत होते ई । हम इस परिणाम ५ । 
पूर्हुचते दै ; 

(१) कर्मकाण्ड हमारी बुद्धि से प्रे दै, केव वेदं ठे न 
जाता दै। ‰ 

(२) वेदो का ज्ञान जितना प्राचीन ऋषियों को था, आजकर | 
लोगो को नहीं है । 1 

८३) कस क लि ऋषयो क वाक्यो को दी प्रमाण मानने छ 
जवावदेदी से वच सकते ई । 
इसलिए इस वात का ध्यान अवद्यः रखना चादिए कि यदि वि 
या पदवी को ग्रहण कर, तो पहरे उसके दायित्व को ती 
ह, ओर देख ङँ किः आप उन कर्तव्यो को पूरे तोर से अर्दा 9 
। या नदी । 


पातौ [87 ©0॥€नी0ा तका). 01010290 0४ 6७ वापीं 


वस्तु 








५८५५ ५ 
वोचं १२द 


जसे, करिरीने सोचा किं य विवाहं करर, इसमें सुख है। वह -ख्री 
को श्रहण कर लेगा, तो उस पर यहस्थ-आश्चस कै कर्तव्य आ जा्येगे; 
ओर उन्द अदान करने से वह पापका भागी बनेगा। यदि उसे थोडे 
ही समय मे ग्लानि हो गयी ओंर्‌ उसने खरी को निराधारं छोड दिया, 
तो उसे पाप ल्गेगा ओर आस्सिक्र उन्नति मे विध्न दोगा1 इसी तर्द 
आर भी सव्र बातों कों समक्न टेना चादिए | 





भत्यक्चवादं 

-द्ससय॒ पक्ष अनुभवगम्य है । जैसे विज्ञान की वातं बाकरायदा 
तलब करने से अनुभव मे आती, वैसे दही नियमानुसार पुस्षार्थ 
|. करने से अनुभवगम्य वातं भी अनुभव म आती द । जैसे, हाइदधोनन का 
हवा म जलना या पोटेशियम का पानी म जलना पटे असम्मव माट् 


` होता दै, परन्तु बाकायदा तजुर्मा करने से विश्वास हो जाता ष, इसी तरह 





इख पक्षमे भी है । 
॥ युस्परा्थं आलस्य को छोडकर ही हो सकता ह । जिस वक्त तजुर्वा 
|¦ करने का जोश आता है, उस वक्त आलस्य आप दी उड़ जाता दै। 
। ङ समय तक नियमपूर्वक कोटिश की जाय कि देल क्या होता दै, 

तो यदि उसमे कुछ होगा तो बह आप ददी विद्वास को बद़ायेगा । यद 
बात बिना पुरप्रार्थं फ नहीं दो सकती । 

बहुत-सी बाते एेसी दै, जिनमें लोग धोखे म पड़कर दुःख उठाते रहते 

हं । यदि इस धोखे को छोड्ने की कोशिश की जाय) तो हस्म न तो 
| लोकर्ना का ही भय जौरन आलस्य दही विध्न डाल सकता दैः 
॥ क्योकि केवर विचार ही तो वदल्ना होता दै । 


यथार्थं बोघ की विधि 
यदि स्वयं रूप, रख आदि विषयो का यथाय बोध प्राति करना चाहते 


श, तो तजुर्बा तथा अनुभव की विधि यह दै 
तममे यद शक्ति होनी चादिए कि तम केवल रूप ही देखो । अपनी 
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१२४ स्वामी स्िखासयासजी के सदपदेद् 
तरफ से ङु नमक-मिच न भिलाओ, अर्थात्‌ उसकी कोमलता, खाद्‌ या 
सुगन्ध या मधुर शब्द आदि की मी को कल्पना मन से न आने पाये। 
इन सव कल्पनाओं को रोककर केवल द्रष्टा बनकर देखो । उस स्पकानो 
कुक असर व॒म्हारे अन्दर होना होगा, वह आप दही दोगा । तत्र तुम 
आप ही फैसला कर सकोगे कि वह सुन्दरता तमको करट तक ओर कव 
तक अच्छी क्गती है । यदि कल्पनाओं कौ एक दमसेन रोक सको, 
तो पदे मन को तैयार कर छो, ओर शरीर तथा मन को बिल्कुल दील 
करलो । फिर दीठे मन से उस पर दृष्टि डाख्कर्‌ देखो । एसा अभ्या 
प्रक पदार्थं पर करते रहो, तो तमको अभ्यास आसानी से हौ जायगा; 
ओर फिर जह ठमको गड़बड़ी प्रतीत होती ड, वर्ह मी मन जल्दी ठीक 
तोर से देख स्फेगा । ५ 

ऊपर छ्खि अनुसार प्रयोग करते जाओ । अभ्यास से जव उठते द, 
तवर भी प्रास वस्तुओं पर उसी समय प्रयोग करो, ओर मन मे उस श 
के संस्कार चट्‌ करो, तो आगे को काम आर्थे । जव मन अन्तर्म हेत 
का आदी हो जायगा, तव पिर लम देखोगे कि जिस खख को धोले 
वाहर कै पदार्थो मे तलाश करते हो, वह ठ्हारे अन्दर ही दै । 

अव रदी वात ९५६५ ८ सुन्दरता ) ओर 040९1८१५. 
८ तस्थता ) की, सो जैसा लमसे हो सके, अपनी बुद्धि कै अनसार ९९ 
जाओ । जव सत्संग का मौका मिटेगा यर म्द अभव शग, 
खन्दरता का भी दारु माट्म होगा कि सुन्दरता दरस एसी दीष नै 
कि प्रायः लोग समते रहे दै; या बात कुछ ओर दै ओर मान कड ~ 
हीरेदै। 


अनुभवसिद्ध सच्चाई पर चलं । 


। आपको जपने अनुभव से गल्तफदमी को दूर करना दै । | 0 
५ पष्ट करने की पूरी कोशिदा करनी चादिए । सत्य समशचकर _ ( 


च ए, ओर व्यवहार करते वक्त देख ठेना चादिए कि = { 
1. 11817771011811 आकीं @0॥6010) 41700. 01011260 0४ 60681001 


जक 





यथाश बोध >+ 
<4६{ <4 <५६ ८4 १२८५५ 
से 


| घ्व समञ्च के आधार पर है या नदीं । मन से यह कहते रहना चादिए कि 

भाई, शरीर का पता सलिए जो उुछछ त्‌ इख दुनिया 
| से लभ उखा सकता है ओर यंख छे सकता हः वह ठे ठे, वरना पीछे 
्ात्ताप रहेगा । मगर, यह अवद्य ध्यान रदे कि लाभ जर खुल 





2 











असटी हो, सिप माना दुखा न हो, वरना ठगा जायेगा ।' 
संसार में दुःख का चिन्तन तिना अन्धो फे सरे से दोना चाष्िए। 

इन्द्रियो फे विषयो की तदह को अपने अनुभव से पर्टैवना चादिए ओर 
अनुभव कै आधार परर पुराने संस्कारों को निर्मूल करना चाहिए । यह्‌ 
वात बहूत कठिन दै । अनुभवी पुरू कै सत्संग कै तरिना टीक-टीक 
निर्णय करना जसम्भव-सा प्रतीत होता दै । परन्तु जो विद्रान्‌ हं तथा बहत 
कुछ अनुमवी हँ, ओर जिन्हौने सत्संग भी अच्छे-ञच्छे मदात्माओं का 
करिया है, शायद वे स्वयं निर्णय कर सके । अगर अजी्-गरीव सिद्धियो 
न मिल सकी, तो न सही, मगर सच्याई # संस्कार टेकर जरूर जाना 
चािए । परे ओर वाते देख ली जायेगी । 
। यह यिप्रय गुखुगम्य ट । विचारशीक पुरुष को इशारा दी काफी 
| ६ । अनुमव तथा विचार ॐ सहारे चलता हभा मनुष्य बहते धोखो को 
| वीं छोड़ सकता दै । अध्यात्म-याख प्र्यक्षवाद ही है । हा, जरा धीरज, 
। विचार तथा पुरुषार्थं कौ जरूरत अवद्य दै 

धोखे दाडिम के सुभा, गयो नारियरू खान । 

खम खाई पादं सज्ञा, :फिर खगो पछतान्‌ ॥ 

फिर लागो पतान, द्धि अपनी को रोयो । 

नि्ुनियन के संग बैठि, गुण अपनो खोयो ॥ 

कह गिरिधर कविराय, कर जे योनी ओखे । 

चच खटक के दर, सुजा दाडिम के धोखे ॥ 
 मन-गाहृक से विनती इतनी, इक नाह नहीं गाना हे ॥ 


हं ॥ 
 देखन-मारु कर टोक-बजा कर, वस्तु का मोर गाना + 
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९२९६ सामी सियाससजी के सदुपदेशा 

ल्ड्कपन मे मे बाजार की भिटाई बहुत खाता था वरना इसफै 
रदा नहीं जाता था। थोड़ी-सी नित्य खाता । बह बहत अच्छी गतौ 
थी । फिर हानिकारक समन्चकर छोड़ दी । अव भिटाई खाते समय चित्त 
खशा नही होता । भूखमे तो दो-चार प्रासखा भीर्टू, तोखनेको 


चित्त नहीं करता । उस वक्त कोई एेसा-वैसा ख्याल भी नहीं होता, 
जिसका असर कहा जाय । 


जव म दसवीं श्रेणी मे था, त खराई, लाल मिर्च ओर नमक बहुत 
खाता था । दो वषं तक यह हाकत रही । फिर हानिकारक बताई जाते 
से छोड दिया । अव दारू या साग मे थोड़ी-सी खटाई या मिच॑ ह, तौ 
बिना कुछ ख्याल किये हए तत्रीयत को बुरा छ्गता दै । दूध मे थोडा 
मीठा पड़ा हो, तो अच्छा क्गता है । हमारी मा को मीटा षिच्छुल अच्छा 
नहीं ख्गता था । गन्ने का रस कमी नदं पीती थी । दुध मे मीग कमी 
नहीं रती थी । थोडा-सा नमक मिलकर खाने से खुशा रहती थी । दह 
म अधिक नमक हो, तो खुशी से खाती थी, कम हो (यानी जितना 
रोग खाते है । ) तो उसको ऊपर से गलना पड़ता था । कुछ आमि 
कोने देखाकिवे १५-२० दिन का धी नहीं खा सकते। अग 
ताजा उसी दिन काहो, तो खा लगे, नदीं तो सूखा खा्ेगे । वमा 
लोग घी नहीं खा सकते । कोई फूल मेम लोग पसन्द करती दै, हम 
को दुर्गन्ध आती है। 


इससे यह भी माम होता है कि जिन चीजों का मनुष्य सेवन र 
रहता है, उनसे उसका प्रेम हो जाता है, ओर फिर वे उसको जी । 
रगा करती द । एेसे ही उसकी आदत वन जाती ह । कुछ लीग ६ | 
की दाल इतनी नापसन्द करते हँ कि बीमार होने पर भी नदी खति 
इम बातो से यह माव यपकता है कि मन की गहरी आदत कै ६. # 
मन निष्यस्न होकर अनुभव करने म असमर्थ है । इसीलिए विषव 
प्रतीत होता ह 
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4 राख षडे है । आपने महात्मा का सत्संग भी किया है। 
आपको क्या नहीं मादू १ परन्तु यदि फिर भी कर्तव्य कै विपरय मे संदे 
है तो आप अकेले वैरकर खतंत्रता से विनां किसी शाख या पुरूष कै 
वाक्यों के सहारे केवल अपने ही अनुभव कै वर से विचारि । आपको 
क्या करना चाहिए ओर क्यो करना चाहिए ` अर्थात्‌ उससे आपका 
क्या लाम होगा १ आप समञ्च टीन्यि कि यह दद्यमान जगत्‌ आपकर 


“ सामने है । आप इसके संग से जिस रीति से लाभ उठा सके, उटादये । 


जव तक आप निर्णय न कर सक, तव तक यही रशन आपके सामने 
रहना चादिए । यदि आप खच्छ बुद्धि से विचार करेगे, तो बहूत-सी बातों 
का जवाव अपने-आप हर कर सकेगे । ४ 

आप अपने संशयो को खयं विचार कर निवृत्त कर सकते ई । जव 
तक उत्तर न मिटे, धीरन से उसी प्रन को बार-बार सामने रखते रहं । 
उत्तर जरूर मिल जायगा । सहज भाव से तथा शांति से ध्यान लगाये 
रहना चाहिए | 

यथाथ वोध के साघन 

८ १) इन्द्रियो के विषयो को निष्पक्ष भाव से देखना चाष्ट | मन 
कै संबोग कै बिना कुछ बोध नहीं हो सकता, पर जव तक मन निष 
न रदे, तव तक यथार्थं ज्ञान प्रात नदीं कर सकते । 

(र) विषय म सुख का धोखा होने से ही राग दता दै । यदि वधाथ 
बोध से सुख-बुद्धि ही उडा दी जाय, तो फिर राग नीं दोगा जर्‌ न 
चित्त ही पसेगा । न 

(३) सत्य कै बरावर कोई तप नदीं दै, इसकिण सत्य आर असल का 
निर्णय करो । सत्य का रहण करना जर असत्य का बशपूचक चाय 
करना व्चाहिए । अपने से भिन्न जो वसु दै, वह विषय म॑ शामिल है। 
इन्दं सुख-लाभ कै छिषए प्रयोग मे खाना सिक द 1 
निवारण कै किए प्रयोग म ल्यना दवा दै। इसी ओषधि-रूप से खव 
पदार्थो को बरतना टीक दै । 
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` अ 
१२८ खामी खियारामजी के सदुपदेश 
४ सतय का महण त ओर इट का सयाग--यदी बड़ी भआवद्यकं वृति 
2 । इसक अतिरिक्त दूसरी वात दही नहीं । धोखे से अपने-ाप्वो 
वचाना चादिए । जो वस्तु या वात निष्पक्षता से जैसा अनुभव मै थे 
वेसा ही समञ्लना सव्य दै, उसके खिलाः हठ दै । ॑ 

४) मन का जर्हा-जर्टा गाव हो, वर्वर यह विचारना चाष 
कि थसगी तल क्या दै; कितना धोखा है, कितना भ्रम है, कितनी घ्चाई 
है । आसक्ति कै कारण को देलो--अविदया श या कु ओर १ 

जितने अदाम धोखा है, उतने अदय से आवद्यकतार्प बहती दी 
जाती हं । बार-बार समञ्नाने से मन को उपदेश देता रहे कि देख, तत्र 
इससे क्या लाम प्रतीत होता दै १ अगर खाभ नदीं तो धोखा है । त्‌ वडा 
मूं है--इस तरह मन को सभञ्चाता रहे । इससे भन दिथिल होता 
जायेगा । ट से तो यह बन्द न होगा| नदी को अगर बोध दा 
जाय, तो एक दिन तोड़कर ऊपर से चली जायेगी । इसी तरह से मन 
वेगो का हाल दै। मन समन्चाने से धोखा छोड देगा गौर काम | 
जायेगा । इसी तरह जितने भी मानसिक रोग दै--काम, क्रोध, लेभ | 
आदि--उनका निदान भी विचार से होना चादिए । शारीरिक रोण तै 
जषधियों खे ठीक दो जाते दै, परन्तु मानसिक रोग विचार से अथवा | 
सत्य र ग्रहण से ही टीक हो सकते है । 

जव्र आदमी वेहोरा होता है, तो कुक नदीं चुञ्ता । दोश आ 
खतसंग से कुछ. समञ्च जाता है । जव समञ्च मे आये, तो फिर उ ^ 
अमल करे । पसे ही काम, क्रोध आदि का वेग आना तो स्वरामाविक ५ । 
प्र्‌ आदत को पक्छा करने के जिम्मेदार हम दै । 

(५) खीके शरीर की गन्दगी को सासने रो । पसीने वे बद 
आती है, तमाम ख॒राखों से मर निकलता रहता ह । शरीर म €! 
मोस, कफ, वात आदि के अतिरिक्त क्या टै १ शरीर मल-मूत्रमय द। १ 
= ड सो दो नहीं सकता । साबुन से लान कर साफ कपडे पनी, ९ 
| ष्‌ अनरे के दलो, इट र्न जन्य ग 
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होगी । यदि शरीर द होता, तो बदबू या यैक करा से आ गये १ नाक 
छाफ़ करो, थोडी देर वाद पिर वही हयो जावा है। इस यरकार चाहे 
नितनी सफाई करे, यह शरीर फिर मी मैला दी दीखता है। सोचने सै 
मनुष्य का चित्त शरीर से उपयम होता है। 
देह-आसक्ति ही अज्ञान की जड है} मनुष्य भिध्याभा् से पंसकर पीतल 
को सोने कै माव खरीदता रहता है ¡ वास्तविक सुख से कोस दूर्‌ रहता 
६ । असली वस्तु पर ध्यान नहीं देता । असली वस्तु पर॒ ध्यान रखने से 
दी धोखा मिट सकता है । मोका आने पर्‌ इन विचारो को अमल २े लाये । 
मक्ष ; आपको घ्री कैसी भासती हे ? 
उत्तर : हमे खी जेसी दै, वैसी ही भासती दै । 
हि भ कोई भावतो होना चादिए। खी को माता-भावसे ही 
देखना उत्तम है 
उत्तर : मातृभाव भी तो कट्पना-माच ही है । फिर कलयना-जाल सें 
निचरने से कया लाभ १ जेसा हाङ्-मांस का पिजर्‌ रुभिर, कफ आदि 
सभो सेमरा दै, वैसा ही देखना चादिए । इख सतय भाव पर खड हने 
ते दी मलुष्व काम-भय से सक्त हो सकता ह । वृ छियो भ तो मातर 
भाव शीवरही द्द्‌ हो सकता ड, पर्छ युवती खी की माया से तमी बच 
घकते द, जव सत्य-बोध फे आधार से अपने हृदय को जात र्खे । 
„ (8) हर वसु से वेखुगाव रहना चाहिट। ओर हर समय मन को 
(ष्पक्ष रखना चाहिए । सन कै भावो कै अधीन होकर पक्षपात मे बुद्धि 
को नहीं फसने देना चाहिए । 
जव मन अपने-आप कुछ करना चादे, तो सोचे कि इससे कौन-सा 
इख दूर होगा १ यदि दुःख वद्ना ही ह, तो उस काम सं ह्यथ डाखना ` 
ती मूर्खता होगी । 
(७) मन को एकाग्रता का अभ्याख कराना चाहिए । सवस घगम 
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उपाय यह दै कि जिस काम म रुचि हो उस्म छग जाओ । उसे पूर 


थान से करो । बाधाओं से घवराकर वीच म मतच्टो। 
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१३० खासी सिखारासजी ठ 
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{दुपदेश 

(८ ) देखो यह पल दै । अनुमान से तो यदी मादूम होता है पि 
सब्र गुलाबी ही दै, परन्तु वस्तुतः दरी तरफ से सफेद है । कितना धोखा 
है | अनुमान मे प्रायः धोखा रहता दै । इस उण्डी को देखो, कैसी चम 
कती है । एेसा मदम होता ै कि बड़ी नरम द्योगी । पर हाथ लगाने से 
खुरदरी माटूम होती है । इसी प्रकार से संसारम वड़े दुःख दै, मनुष 
श्रम म पड़ अनुमान फै सहारे धोखा खाते रहते द । मन यदि निषकच 
रहे, तो यथाथ बोध से यह धोखा भिर सक्रता ह । 

(९) इसी प्रकार से रोग सौन्दर्यं ञं पते रहते है, प्र शुर # 
पू की तरह गुलावी के साथ सुफेदी है, तथा नरम पत्ती फ साथ कटि 
है । देखने मे चमकदार पर द्यूने से खरदरा । सोन्दर्य-भावना कोड वास्त 
विक वस्तु नहीं है, केव काल्पनिक है, अनुमान-जन्य धोखा मात्र ६। 
यदि मनुष्य इस पर पूर्णतः विचार करे, तो वह बहत पपं खे च 
सकता दै । 

(१० ) विष्यो का यथार्थ-बोध दही विप्यो कै राग से मदुष्य 
सक्त कर सकता दै । इस यथार्थ-बोध कै लिए चित्त को शान्त कला 
आव्यक है । अभ्यास इसमे सहायक देँ । अन्वेषणा. बुद्धि गुट 
आन्चा के अनुसार प्रयत करने पर टीक-टौक बोध हो सकता ६ । 

उधार ज्ञान से काम नही चलता | नकद तथा अनुभवसिद्ध ॥ 
ही कस्याणकारी काम तथा कल्याण की जितनी वाते ई ^ 
अनुभवसाध्य है । मोक्षमार्गं तथा अध्वात्म-याखर प्रत्यक्ष पर्‌ उतनी 
अवर्म्वित ई, जितना कि पाच ज्ानन्धरियो कै विषय । भीतरी ॐ 

भव ही संसार फे धधे को निवारण कर, संसार की असारता ओर आई 
ज्योति की सारता ओर सत्यता सिद्ध करता है । मोक्ष-मार्य तो प्र 
मागं दै । गीता प्रयक्ष-शाख है । पर अनुभव ठीक होना चारि 

› विवेक जोर सदगुरु ही इसमे विरोष सहायक द । ® 
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भक्तं की भावना यह रहती है कि हर वक्त प्रु के सभ्भुख 


तर पेया नित ज्वा ॐ, 5 धर्‌ 
हू, एसा दर करता हे । नः अपना वरद्हस्त सदै 
री क 
4 


प 


र, 


र समरथ पथ-प्रदृशक रहं । जो काम जिद तरह से उनको 
कराना सजूर हो, वेला ही करने की प्रेरणा करें । न कराना 
हा, नाहीन दहो । मन चुचाप जीदन व्यतीत करे । 
€ ५५ 
कलतेऽ्य करते इष तटस्य रें 
६ सवक। सेवा करते रहो ओर खष्टि का नाटकं देखते जाओ, जिसे 
र से देखने की इच्छा रोपर न रहने पाये । नहौँ तो फिर यष्टी ञ्चगड़ा 
य| आकरख ५ = (^ = (न 
ग कर डा हो जायेगा । वाजीगर दी वृत्ति रदे। मदारी खेक 
रो को दिखल्य देता दै, अपने-आप उसमे आसक्त नहीं होता । उसका 


र्य कैवक लोगों को प्रसन्न करफ़े पवा कमाना होता है । इसी तरह 


पदि कैवर ईश्वर को प्रसन्न करना लक्ष हो तो ठीक है वै आपी 


| सणहाल्गे-- 


सपुरद्म बतो माईइये-खेशरा । तो दानी हिसवे-कनो-बेश रा ॥ 

जो अपने आश्रित है, उनका ख्याल अवश रखना चाहिए । उनकरै 
(५ से अपना कल्याण शीघ्र होता है । ईश्वर भी उस पर छपा करते 
व । अपना कर्तव्य पूरा करते हुए तमाशा देखनेवाखा वनने कीं 
कोरि करं । दूसरों क भोग तथा बुद्धि को पल्टना आपकर अधीन नही 
६ । वह्‌ ईश्वर कै हाथ मँ है । आप केवर अपने कर्तव्य कै जवाबदेह है। 


इस नाटक म अपना पार्ट अदा करते हट उसका तमाया देखने का 
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२२२ वामी सियासयमजी वे खदुषदेदा 
अभ्यास डालना चादिए । इसीमे बुद्धिमानी है, जर तभी मनुष्य नि्दप 
रहते दए कु शान्ति से जीवन व्यतीत कर सकैगा-- 
करम प्रधान विस्व करि राखा। 
जो जस करद सो तस फर चाखा ॥ 
वहादुरी इसीमं दै कि मानसिक दुःख न होने दै। मनुष्य सेयह 
गलती हो जाती है करि वह दूसरो से इतने अधिक अच्छे व्यवहार की 
आशा कर ठेता दै, जितना दूसरा नहीं कर सकता । ओर जव उसकी 
आशा पूरी नदीं होती, तो बह बुरा मानता है । कों पुरुष सवको खु 
नहीं कर सकता, वह केवर ईश्वर के सामने साफ दिर रहं सकता द। 
हदवर उसको उसके व्यवहार का फल अवद्य देंगे । इस जन्म मे जो हि 
ओर लाम, संयोग ओर वियोग, सुख ओर दुःख हो रहा है, वहं पिरि 
जन्मो क करमो के अनुसार हो रहा है । इसलिए ठं ईदवर कै वा 
संतोष करना चादिए । जव कभी किसके साथ कोद कास करना चाह, 
तव उसे साथ साफ तोर पर सारी वाते निश्चित कर लो ओर फिर अप | 
हदय को पित्र रखते हए, ई्वर को साक्षी सानते हुए काम्‌ ९ 
जाओ । फिर भी यदि दूसरा व्यक्ति सन्तुष्ट न हदो, तो ठम्हार कोद अ 
घ नहीं है । तहं पद्चात्ताप करते की कोई जरूरत नी है| ९ | 
दम्दारे क्म का पार समय आने पर ईश्वर अवदय दंगे । दिल कौ ५ 
रखते हुए, ईश्वर को हाजिर-नाजिर समञ्चते हए काम करते टौ मै 
मस्त रहो । इसी मे कस्याण दहै । 


पु के परति पिता का कतव्य £ 

एक बातत का ध्यान तुम्हं सदा रखना चादिए कि संसार 1 

को अच्छी तरह ध्यान मे स्लकर काम करना है । प्रायः एषा ही द 
मेआताहै कि संसार मे कृतघ्नता बहुत है, कतक्ञता कीक द। ल 
छि गीता मे भगवान्‌ ने कहा है कि पुरुष को चाहिए कि वालक ५ „ 
पालन-पोषण करना अपना कर्तव्य समङ्लकर्‌ करता जाय । उनसे बर 
भ { 00.19९ रि{. 1811171011811 5118811 ©0॥€न0ा 410. 01011260 0४ €्छ८व्छगी1। = 
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1 वल सगवान्‌ से र्खे, जिनकी आज्ञा का 





१५] 
~ 
वि 
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आशा न रखे । बदले की 3 

वहं पाटन कर रहा दे । प्रयु जि तरह उसका कल्याण ससन्चेगे, आप ही 

करेगे । जो विचारवान्‌ पयुर्प इस खते हए कर्तव्य पालन 

करते £ वे प्रभु कै प्यारे बनते द ओर अन्त मे शान्ति को प्रात होते ई । 

प्र जो कोग वच्चो से वदटे की आद्या टगाकर्‌ उनका पालन करते है, वे 
` प्रायः दुःखी होते हे; क्योकि उन्दने गल्ती की, कि कामतो मालिक 
का किया ओर्‌ वदल्य दूषय से चाहते द । दूरे, एते पुरुष का विश्वास 
मी इदवर मे नहीं सिद्ध होता; क्योकि यदि वह्‌ यहं समश्चकर काम करता 
कि वह ईदवर की आज्ञा का पालन कररहादै, तो ईश्वरको मालिक 
समस्ता हुआ वह ईद्वर से ही फ कौ आशा रखता । परन्तु वहं 
वर को छोड़कर दूसरों से पल चाहता दै, इसछ्िए धोखे मे पड्कर दुःख 
पता दै । इस सीधे ईश्वर पर भरोसा स्ना चाषटिए । यह जो संसार 
भ्च्छाकापूरीनदहोना दै इसमे प्रु बड़ा सवक देते द कि संसार मे 
आशा ही लोगो को बहुत दुःख देती दै । जो लेग सव आद्याओं को ईश्वर 
पर छोड़कर सन्तोप करते दै ओर अपना कर्तव्य पूरा करते रहे टै, पे 
दी खली दै । 


| 
| 





~] 
य्य 
> 2 
५ 
9 | 
५५ 
~ 
2] 
31 
<] 
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कर्ममीमांसा 

न्याय कै अनु्ार न तो कोई किसीको खख दे सकता है, न दुःख । 
| किर भी कहा जाता है कियदि कोई पुरुष किसीको खख-दुःख देने की 
। गीयत खे कर्मं करता दै, तो कर्ता को उसका फर अवश्य भोगना पडेगा, 
| धादे उसके कर्म से दूसरे को खख-दुःख परहुवे या न पहुचे । इसलिए 
| विचारशीक लोग ॒वेद्‌ पर॒ विश्वास करफे अपने कर्म॑ को बहुत सोच- 
। समञ्चकर करते ह । इतना दी कर्म दर्शन-शाख का सार दै, इमं ओरभी 
बहुत-सी वारीकि्यो निकल्ती दै । 

किसान भूमि को ठीक करकै उसमे बीज डालता है, पर फल उस 
| अधीन नहीं है। वह परमेश्वर क अधीनदै। वैसा दही दाल सत्र 
| काटे। 
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२२४ खामी स्ियासमजी के खदुपदेरा 
मन ठुःख-न-कुछ काम करता दी रदता दं । परन्तु एेसी स्थिति भी 


आ जाती है, जव इद्वरीय प्रेरणा सेदहीकामदहोता है, गुणों कै दाष 
नदीं । एेसी अवस्था में पटुचने से सन्तो का स्वसाव दही एेदा वन जाता है 
तो फिर वे रिर नीः सकते । दे, जाति र कर्म कै बन्धन से मुक्त 
होकर वे सवको समान समन्ते ह । किसीमे मसत्व को न रखते हूए 
जो पास आ जाता दै, उसकी सेवा कर देते द । 

परन्तु यह उपदेश सवके लिए नहीं दै । जिनकी कर्म मे रुचि ष 
द्ाखरीय बन्धनं कै आधीन रदकर ही ऊँचे उठ सकते दै । जो कामपे 
पीडित दै, उनकै किए शास्रे. व्तुगामी का बन्धन गाकर उन 
उन्नति का रास्ता बताया है । शाख का असली संदा तो वेराग्ब, याग 
ओर मोक्ष दै। ४ 

आत्मा को सुख-दुभल की प्रतीति नहीं होती । ज्ञानी नायक 
समान क्म करता है, उसका चित्त किसी चीज मे नदीं फंसता । 

फल पर दष्ट न रखना निष्कामता नहीं है । ईश्वर पर फ को छो 
देना तो पहली अवस्था है । ऊँची अवस्था ओर है कि जहो + 
ररणा से काम होता है, व ईश्वर यदि कोद फलदेभी, तो इनक | 
कर दिया जाता दै । 

जव तकः अपना कर्तव्य चता दे, अपने कल्याण के ट्ष ही क 
करत है । र जवर एेषा मतीत हो कि अपने लिए कोई कर्मं नी 
फिर्‌ वीतराग बनकर परणं वेराग्य से परोपकार होता दै । फिर जीत अ 
हार से दर्ष-शोक नदीं होता । उस वक्त 'आनरेरी' काम होता ९। ध 
ररणा से दी वह सव-कुख करता है । पर जव तक एेसी अवस्था न 
तवर तक शाखरानुसार कर्म करते हुए उसके फल को प्रयु-अपण करं 
शीरे-भीरे सव भेद खुर जायेगे । चित्त जवर पवि्र हो जायेगा, न 

` स्वयं लीलाधारी प्रभु का क्रीडास्थल वन जायेगा | 1 
५ सवरस ऊन्वा दर्जा यह है कि सवर-कुछ ईद्वर कर रहा दै दम 


नदीं करः सकते । गोया अहंभाव बिल्ल मिट जाय । य 
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जीवन-युक्त की दला है 
| करं | अपना भमरत्व 
। -यह भावना सुसुश्षु 

| की प्राप्ति की इच्छारे 
| 





चाहिए ओर भावना यह होक्रिं जो दृमारे अधिकार भं था, वह.हमने 
क इद्र देगे; उसीमे सन्तोष म्नैगे । यह. 


भ 


केर दिया, अव्र जैसा फ़ल 
हखसे भिन्न जो भावना है, वह 


भावना एक आस्तिक जिज्ञास 


पापमय है ओर्‌ अव्यन्त दुःखकारक ह । 





संसारी कामो सेदुःखद्ै 
हामिया कै जितने कामर्हे, चाहे वे धर्मक दो, चादेकैसेभी हौ, 


पमं दुःख दै। विना ठुःलकाकाम कैवल प्रषु का भनन हीहै। 
रु यह किसी वड़े माग्यवान्‌ पुण्यात्मा से दीदयो सकता है क्योकि 
पर मानः नाम ओर संसारी पदां की इच्छा छोड्कर्‌ मगवत्‌-भजन 
स ख्ग जाना बड़ शूरवीर का काम है । ज्र यह जीव प्रभु करौ शरण ेता 
© तभी इसको चैन आती दै, नदीं तो चिन्ता सें ही पड़ा रहता ३ । 
जीव को जव क्णडे छोड़ देने का मौका मिलता है, तव माथा क्रिसी- 

भ-करसी बहाने से फंसे रहने की तरकीव करती है । उसके फे से वे ही 
| (कलते द, जिनकी प्रभु की तरफ सच्ची लगन दै। जिनकी लगन 

मायामे है, ओर प्रथु की तरफ कोरी बातों की है, ओ माया को कमी नदीं 
" शेड सकते । ` 
। इस अवस्था मे भी यदि ईवर पर विद्वास न द्वया ओर प्रु कै 
| भेरणों मे प्रेम न हुआ, तो फिर न जीते-जी खख है, न परलोक में । क्योकि 
। भो हकूमत, मान, बड़ाई ओर नाम म कंसा दै, सो उसे मिक रहा हे। 
आगे कै लिए ऊुछ नही दै । जो युरुष मान, बड़ाई, नाम क ल कर्म 
 केएता , उसको वह्‌ भिक जाता ह, परटोक- में छु नी मिलता । जो 
पकं कै छि कृरते ई, यँ पर लेशो से कुछ नहीं चाहते, वै परलोक 
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द्‌ खामी सियारासजी क खदुपदेश 
म॑ सुख भोगते दै । उन्दं य्दा धर्मकार्यं करने मे कोई दुःख नहीं हेता 
क्योकि वे फल की परवाह नही करते ¡ जेखा अपने से बना, वैसा कर 
दिया । दुनिया कुछ के, परवाह नहीं । वे धकं को ईश्वर कौ याज्ञ 
समञ्चकर करते है, रोगों क दिखावे के छिए नदीं । 
सत्यु की तैयारी 
पठे दी ईदलरा्पण वनो । अपने हदय को देखो कि ठुम्हारा मन 
किधर लगा था है । मरते समय ठम्दारा ध्यान टुनिया बौर दुनिया कै 
कामों की तरफ होगा या ई्वर कै प्रेम म मग्न होगा १ अन्त समव चा 
ही ख्यारु होता & जैसा कि यह जीव पके से अभ्यास करता दै । मृदु $ 
पहले जिधर प्राणी का मन ल्गा होता दै, उधर दी दस्यु के समप लगा 
रहता है ओर मरकर फिर उसीमं पडता है । यदि गरद्यु से पहटे वह 
ईर के प्रेम मे मग्न दोता है, तो अन्तकाल मे भी ई्वर कै प्रम ५ मम 
होता है, ओर मरकर प्रथु की रारण मे उनके निकट प्च जाता & 
ओर सम्पूणं दुःखो से च्रुट जाता दै | वह मरने-जीने क दुःख से चुख्कारा 
टेरेतादै। 
प्रसु-प्रेम स्वात्तस 
ग्रमु कै प्रेम कै सुकाले मे दुनिया के जितने काम ठै, वे सब्र गि 
बहुत तुच्छ ह । जो प्राणी हीरा को छोडकर कोडर्यो वटीरता है कह 
महामूखं दै । 2 
जो ग्रु का भक्ता 2, वह प्रदंसनीय दै ओर कल्याणकारी है। 
हृदय भे प्रमु विराजमान ई, वह उससे शल्य न होने पावे । हर वर्त 
का ध्यान, उन्दी की आशा, उन्दीं पर विद्वासं बना र्द 


। पास गति होना दै । यदि पर॒ क्रे हृदय मे विराजमान 
कि तुम्हारे पास द। 





४ ६ 
‰, ५.९ 


आत्म-सलमपेण मे दी काभ 


आत्मसम प्‌ स-यपनी, अद्र (१ फट की । 
ण 5118511 (- पिठ; किष 11 = 
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समर्पण १३. 





भाग इदवर पर छोड कर उनकी च्छा हो, उस्च पर संतुष्ट रहना । 
यह्‌ सव काम टीक रखता है ¡ उ तरह जैसा उनको मंजूर हो 
उस पर्‌ सन्तुष्ट रहना चाहिए । नायां आने पर भी यह 
हालत न बदले तव वहाद्री हे । समय दीक रहे । यदि तुम 
उस पर्‌ प्रा भरोसा रखते रहोगे, तव वे आप दी व॒म्हारी रक्षा करते रटे । 
जेहि विधि रद्धं शस, तेही विधि रहि । 
नन्चं आत्मख्सपण का स्वरू 


जो रोग वचन से तो अपने-आपको प्रमु को समर्पण कसते है पर्व 
जव किसी वात मे असफलता हुई, कटिनाई आ गयी या ओर को 
आपत्ति आ गयी, तव यरु की रिकायत करते है, प पर उनका विद्वासं 
लं जाता दै । वे लोग आत्मसमर्पण से बहत द्र है, ओर उनका 
आत्मसमपण दिखलावा है, अर्थात्‌ श्ट दै। जो ोग सोलह आना आत्म- 
समपण कर्‌ देते द, प्रथु मी उनकी कड़ी परीश्चा ठेते है, ओर यदि उस 
समय उनका धेयं न डिगे, तो प्रस उनकी रश्चा करते हए उन्दं अपना 
रते द । जेसे प्रहाद्‌, मीराबाई आदि । 

ठमनं जव कोड चीज किसीको चरिव्छु दे दी, तव उ पर वम्हारा 
कुछ भी अधिकार नहीं रहा । लेनेवाल्य उस चीज को जैसे चाहे वरते 
चादे कुछ करे । जव तुम यह सव देखते हए वे-परवाह रहो, तव ठम्डारा 
देना ठीक है ओर पूरी तौर खे देना है । यदि दी हई चीन की इर्दशा को 
रखकर तुम्हारा मन शिकायत करता दै, तवर ठमने विल्छुल नीं दिया, 
ङुछ अपना भी अधिकार रखा है । इसलिए यह दान ठीक नहीं है । 
जब किसीको समर्पण कर दिया, तव अपना अधिकार विल्छुख जाता रहना 
चाहिए । इसलिए जो वात कहो, सोच छो कि हर हालत में उस प्र चख्ने 
को तैयार हो या नदीं] यदि अभी ठम काम निकालने कै लिए कोई 
चीज किसीको अर्पण कर दो, ओर यदि काम न निकल्य या काम निकर 


लने फे पीछे फिर तमने उख पर अपना कन्जा कर लिया, तव यड समर्पण 
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नहँ है, दिखावा दै, धोखा दै; यह माया का भुलावा है| इसये जीव 
धोखा खाकर अन्त मे पताता है, क्योकि इन वातो से जीव का कल्याण 
नहीं होता । 
तुमने तो अपने-सापको भगवान को अर्पण कर दियाष्ैः तो जेसी 
उसकी मजा दोगी, वे स्वगे । वष्ट उसदहाख्त मे सन्तोष रखना 
चाहिए । वे ही तम्दारे सम्बन्धियौ के दय में प्रेरणा कर वम्हारी रका 
| करा रे द । जिस उपायसे उनके हृदय में वे प्रेरणा करेगे, उसी उपाव 
¦ से वे तुम्हारी रश्चा करेगे। वुम्द यही समश्चना चाहिए कि जो कुछ हो रहा 
| है, वह परमात्मा की प्रेरणा सेहो रहाष्ै। इसछिए्‌ उसमे छन्त रहना 
चाहिए । असम्व्र होना यह सिद्ध करता है कि तुमने पूरे तौर से जनैः 
आपको भगवान्‌ को अर्पण नहीं किया, अभी तुमने अपना दिल दुनिया 
को भी दे स्वा है । भगवान्‌ की भक्ति जर्‌ प्रेम की वात कैवल मुख ? 
कहने की नहीं है, करने की है| जो करता टै, वदी मगवान्‌ को पचता 
है । सिफ कहनेवाटा कमी नहीं पर्हचता । 
















आत्स-सस्पण की विधि 
जो प्राणी अपने-आपको यंखिं वन्द कर्‌ ईर की गोद म 
देता है चौर संसार की ओर पीट क्र हर समय भगवान्‌ का स्यान 
र्लता दै, उका सुधारं प्रयु आप ही कर्‌ देते ह । नेसे, जो वृचा + ५ 
9 
नहीं सकता, बह माता कै सिवा किसीको नहीं जानता; उखीे ही ५ | 
परम करता दै, यौर सव जरूरी पदार्थो की आया उसीवे रखता द। 1 
अपने आदाय को प्रकट करने की शक्ति नदीं भी रखता, पर ४ । 
उसके आशय को समञ्च जाती है अर उसके किए जो छ जलरी ( 
आप ही वकर दे देती । यही हाल रु का दे । उनको क थते 
जरूरत नहीं दै, सिप उनकी गोद मे अपने-आपको डाढ देना द। ५ 
 कामवेञापदीठीककर स्तेद। यदिकभी दुभ्लदहोःते ४ 
सवमा ववो कीन न 


य 












शः १३९ 
आराम कर्‌ देती ई । द ठ्गन सच्ची होनी चादिएः; दृससँ को दिखाने 
किए भी नदी, नाम ॐ री । संसार्‌ की तरफ पीठ ओर्‌ प्रभु 
की तरफ हमेशा मुख सं ¡ वस, इतना दी काफी है । 








वम्द संसारी लोगों कौ गुरु बनाकर उनसे उपदे सेते रहना चाहिए 


तने धनी, एेशचर्ययाली, विद्रान्‌ आदि होते ए भी संसार्‌ म आसक्त 


रहने सेवे दुम्खी ही देखे जाते ह । सखी वे ही होते टे, जिन्हने अपने 
सपक प्रथु को समर्पण कर दिया दै, जो संसार्‌ मे अनासक्तं ट, रारीर- 
याना फे लि्‌ ईरय नियमानुसार कार्य कर रहे दै ओर सवक हित से 
रत है । 

प्रथु स प्राथना करनी चादिए कि वे जैसा चां वेसा कर सकते हे । ` 
अपने को एेसा वनाना चादि कि प्रु जिस द्यारत भे जिघ तरह रखे 
उस्म सन्तोष करो । तभी वे भी प्रसन्न होते ह । मन-वचन-कर्म सै खदा 


उनको यसन्न रखना चाहिए । हसीमे कल्याण ६। 
संतोष च्रं प्रस खाभ 

सन्तोघ कै विना जीव को सुख नहीं मिलता । सव रास्ते श्रध को 
जति दहै, किसी एक प्र॒ आरूढ होकर चलते रहने से जीव वहो पर्हुच 
नाता हे । परन्तु जो एक पर स्थिर नीं रहता, बन्दर की तरह कभी एक 
शाखा प्र, कभी दूसरी पर उक्ता है, उस ठिए खतरा दै । 
. सन्तोषः परमो लामः" एेखा वेद्‌-याख तथा सन्त-महात्माओं का कथन 
६। भगवान्‌ क मिकने कै अनेक मार्ग है, किसी पर चर पड़े ओर चरता 
रदे, अपनी शक्तिभर कोरि करता रे ] प्र॒ घट-घट की जाननेवाले 
द ।वेआपदही जीव की श्रद्धा, भक्ति ओर निष्कपरता को देखकर 
अपने निकट बुला छेते दै । यह स्व थु की माया दै | उनके निकट खव 
छ आसान दै । मनुष्य अस्प है, उसे जो कुछ पता दै, वह अधूरा है । 


प्रनत॒ जव ईश्वर पर भार डालकर उनके भरोखे छ क्रिया नाता दै 
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१७० स्वामी सियारामजी के खदुपदेद् 
तब वे आप ही सफलता प्रदान करते द । इसलिए ' सन्तोष सखो । 

स काम प्रभु के ऊपर छोड़देनेमे दी यखखदै। उनके काम 
उनकी जेसी इच्छा होगी, वेसा होगा । उसी प्र॒सन्तुष्ट रहो । . अपना 
जीवन श्चगडो से वचाकर, कल्याण कै मार्ग सें ल्या देना ठीक ह| 

जीते-जी मरना 

जव तक तू जिन्दा दै, सबको तेरी चिन्ता है । यदि तू मर्‌ जाय, तो 
सबकी चिन्ता मिट जाय, ओर मे मी तेरी तरफ से निश्चिन्त हो जाऊं । 
इसलिए तञ्च दिलोजान से मर जाने की कोशिखा करनी चाहिए । £ 

क्रोध, कोभ, मोह, अभिमान, दर्पा आदि कीं तञ्चे गिरा न ई, आर 
विन्न डालकर तेरी गाड़ी वीच ही मे न रहने दे । इसलिए तञ्चे जान मिड़ाकर 
इन राजुओं को नाश करने की कोशिश करते रहना चादिए । ठते नाम 
या बड़ाई का लोम नहीं द्येना चादिए । बडे या छोटे कोरी ठन्न कभी 
कटु वचन कै, या तेरी निन्दा कर, तो ठञ्चे शान्तिपूर्वक सहना चाए। 
सम्बन्धियों को मुसाफिर की दृष्ट से देखना चाहिए । किसके संयोग धा 
वियोग मे हप॑-शोक नहीं होना चादिए । अपने को दूसरी खियौ या पु 
से कुछ उच देखकर अभिमान नदी आना चादिए । मीराबाई तथा 
साधोवाई को देखना चादिए कि उन्दने कैसे-कैसे कष षदे ओर जीते ` | 
मरकर रदी, जिससे उनके जीवन को बड़े-बड़े विद्वान्‌, सधुमा 
आद्या बनाते द । दूसरों म॑ यदि कोई गुण अपने से अधिक देखा, तो 
खुश होना चादिए । ईर्ष्या कभी न आये | यदि कोई कमी किसीकी 
टी स्वति भी करे, तव भी त्च जलन नहीं चाहिए । दुनिवा भे एवा 
होता ही रता दै । जो इनिया मे पसे हु है, वे छट स्ठति कतेक" 
रहते ह । तञ्चे इन वातां से बेपरबाह रहना चादि९ । 

होनहार को भगवान्‌ कै ऊपर छोड़कर सन्तुष्ट रहते से भगवान्‌ । 
प्रसन्न होगे ओर तेर चित्त भी शान्त रदेगा । भजन मे भी यदी 


रखनी चादिए । अपना काम करते रहो, फिर जो कुछ हो उखे प्रथु की 
` मर्जी समञ्च कर सन्तुष्ट रदो । 
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शरीर-यात्रा कै लिए संसारी व्यवहार ऊपरी भाव से कृरना चाहिए । 
दिक श्रुका तरफल्गा रहः ररीर-रश्चा फे ख्याल से काम करते रहे 
आर संघार म दुःख देखते रे, तव एेखा व्यवहार बन्धन का कारण नहीं 
हो सकता । पतिव्रता खी को एक ही पति ह्योता ह । उसीसे उसका प्रेम 
होता है ओ ॐ साथ भी 5 
हता & जा कै सथ भी वह उपरी मन से व्यवहार मात्र करती है 
, दिक उसका अपने स्वामी भँ ही दोता दै । दर्रे लोगों के साथ वह जो कुछ 
व्यवहार करती दै, वह अपने स्वाभी की आज्ञा से कसती ्ै। इसीरि 
उका मन दूसरी जगह नहीं फता, ओर न वह कभी भिरती हे । 


भक्तौ कीरा 
भगवान कहते दै, जो संसार को लत मारकर मेरी शरण म आता 
& उसकी जरूरतों को ओँ आप ही पूरणं करता द्र ओर उरी रक्षा मै ` 
आप ही करता कराता द । इसलिए मो ईश्वर पर पूरा भरो स्लना 
चाहिए । परमेश्वर ही तो असक रक्षक है । जिसका हृद्य शद्ध है, उसकी 
रक्षा परमात्मा आप ही करते दै । परीक्षा सबकी होती हे । प्रहाद, धुव, 
| , मीराबाई आदि सवकी परीक्षा ई दै, ओर अव्र भी होती रती है । जितनी 
। दही कठिन परीक्षा मे जीव पास होकर निकलता दै, उतनी ही उखकरी 
उन्नति अधिक होती है । 
ईश्वर की द्या म विद्वास 

फर कै लि्‌ इश्वर पर ही निर्भर रहना चाहिए । यदि सफलता हो 
गवी तो ठीक है; परन्तु यदि दैववश सफल्ता न हो, तोड्खन 
मानना करयोकि पमु जो कु करते ई, ठीक द कते है । जीव अपनी 
ुलु्धि से उलटा समञ्च कर प्रयु को दोप ख्गाता है । वह अपने पापों 
पर दि नही देता, इसीकिद दुःखी रहता है । जो घुरुषर सञ्च दिल © 
वर से बारम्बार प्रार्थना करता ह, उसकी प्रार्थना कोषे कमी.न-कमी 
स्वीकार कर्‌ ही ठेते है । जितने प्राणधारी है, ्ःख सबको होता है । जो 
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गीता से भगवान्‌ कहते द कि जो खुख-दुःख, मान-अपमान, स्तुति- 





[न 


निन्दा, हानि-लाम इत्यादि दन्द्रौ को सहते, वे ही मोक्ष कै अधिकारी 
होते द । क्योकि ये सव जीवक भोगदं, जो उसके प्रारन्ध कै अनुसार 
होते दै । इनपे भागनापाप है। जो बुआ गया, उसे धैर्यं कै साथ 
सुगत छेना ही धार्मिक पुरुषो को उचित है । जव दुःख दहो, तव मन कौ 
लल्कार कर कहो कि अरे मन, अच्छा भा जो वज्ञे अभी वह दुः 
आ गया । अभी बहुत समय दै, रयैभक जा, आगे को चेत जा, मोहमे 
अव न रफ, बरना पीके पछताना पडेगा | 
मन मतङ्गः सानतं नही, जव खग धका नं खाय) 
यह मन एेसा ही है । टोकर खाकर सीखता है 1 कोई हजं नरह, चाट 
लगी सो ख्गी । अव्र आगे को सावधान रदो ओर इस पापी मोह को जई 
ते उखाड़ दो । तभी हमेशा # ज्णि दुःख चे च्ुघकारा होगा, रशत 
पिर गिरायेगा ओर चोर देगा । 
देह धरे का दण्ड है, सव काहू को होय । 
हानी सुगते हान से, मूरख खुगते रोय ॥ 
वडबे साधु-महात्माओं पर भी दुःख आता है, परन्तु वे इय ९८ 
रेते-षीर्ते नहीं । वे अपने मन को प्रभु की बन्दगी भ लगाये रहते ६। 
जो धै रखता द, उस पर ईर छपा करगे ही ओर अपनी ओर शी 













-किसौ तरह हया ठेते ई । उनकी महिमा को कोई समक्ष नहीं शकता । 
एक बडे मारी सेठ थे । वे ऊृष्ण भगवान्‌ के सक्त ये आर चन्दाव 

म वास करते थे | जब्र उनक्रा जवान लडका, जो उनके साथ ५ 
गया, तो उन्दने बडी खुशी मनायी ओर विरादरी कौ पीले फ 
सज्ञे बहुत आनन्द हुभा कि मेरा ठड्का इृन्दावन म मय । 
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खींच लगे । जदो जहा भक्ता का मन फसा होता दै, वरदो वं से वे 





परमात्मा ने ही अव तक हमारी रक्रा की है यर हमारा प्रबन्ध किया 
है। वेहीआगेभी खवर छने! व्ह परमात्मा जिस हयाक्त में रल, 
उसमे खुरी ओर संतोप क साथ निर्वाह करने का हौसल्य रखना 
चादिए । षह तमी हो सफ्रेगा, जव तु संतोष चत्त को धारण करोगे । 
लोभम न पड्कर वड़ा वनने की कदि म न रहोग । आराम से वै दै, 
| जोहर हालमें खुश । मानसिक दुश्ल तो माना हया, इटा दुःख 
। ` द पिरश्चठ को व्यागनेमें ही युख दै । 


~~ 


2. 


, 








रूखी सूखी खाय के, ठंडा पानी पीव । 
देख परां चुपड़ी, मत तरसाये जीव ॥ 






४० 
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निर्वाह के लिए अच्छी तरट्‌ पुरुपा अवदय करना चाद्िए । परस्तु 
उका जो फक हो, उस पर संतोप करना चाहिए । मन मेँ दुःख न जने 
पाये, इसीमे आपकी बहादुर षै । इसलिए ईर के सहारे ट्गातार पुरुषाथ _ 
|“ , म डे रयि योर यम-नियरमो कै पाटन का सूत ध्यान रखिवे 
आप ही सव ठीक कर्‌ देने । र 


मनुष्य भे साम्यं होती, तो वह दुख को क्यो होने 










प्बोदय तथा 





` "त 


धम्मपद्‌ २) १॥) 
गीता-प्रवचन १|) १॥) 
स्री-शक्ति ॥) | धर्म-सार |) 
ज्ञानदेव-चितनिका १ ) भूदान-यन्न : क्या ओर कर्यो? १॥ ) 
शांति-तेना ॥) | याचके पथपर. ॥) 
पाथेय ॥) | सफाई ; विज्ञान जओौरक्ल ॥) 
उल १॥) गो-सेवा की विचारधारा ॥) 
खितप्रजञ-दशान | भ 
ईशावास्य-उत्ति ॥) ५ १ ) ` 
विनोबा के विचार (दो भाग) ३) स ५ ॥) 
२। ९ र 
उपनिषदं का अध्ययन १) गांधीजी क्या चादतेये १ ॥) 
त्रिवेणी |< ॥) 
दान-पोथी 
साम्य-सूत्र 1) 1) १) : 
वकात्‌ न्तिमक्लकी . 
तः ॥) | ताई की कहानियौ | 
सर्वोदय-पाचर ।) 2 12} 
= विनोबा-संव्राद्‌ |) 
भगवान्‌ कै दरवार मे >) | प्राक्रतिक चिकरिता-विधि 
समग्र ग्राम-सेवा की ओर २) बापू कै पत्र ॥ ॥ 
(~ = | 
व्यवहार-शुदधि 1) | गो-उपासना {॥ 
गाधी-अर्थ-विचार १) | बुष्ठ-सेवा ॥) 
सर्वोदय-दर्शान ३) , मेरा जीवन-विकास 
(२ ४ 
अ० भा० सव-सेवा-संघ-प्रकाशन 
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† । 
व 
॥ 
मेरा यह खधषय थाक मेँ पुरूषो तथा |/' 
ियों मे इसं वात की जागृति करा द्रि यद्वि 11 
व्यवहार को शुद्ध -कर, आहार साचिक्र कर || 
शरीर को ठीक रखं ओर विपयोसे मन को || 
दयक्रर अंतमख कर, तो उनको अपने भीतर ˆ  \ 
के खजने-का पता र्ग सक्ता है । 
9 ५ | 
--चिवाराम ` . 4 
॥ 
| 
|| 
1 
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